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No. 22j 


नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 25. 1084/ मात्र 3, 1106 
NEW DELHI , SATURDAY, AUGUST 25, 1984/ BHADRA 3, 1906 


बस भाग में भिम पृष्ठ सल्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलनम में 

साना सफे 
Separate padog is given to thly Port to order that it may be fed n a separate 

contpllador 


आयकर आयुक्त , कामपुर 
[ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना ] 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त 
(निरीक्षण ) अर्जन रेंज , 

कानपुर 
कानपुर, 24 अगस्त , 1984 


को पोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दुश्मनान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितीयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दाभित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए और/ या 


निदेश नं० ए -32/ 84 - 85: - - अत : माझे जे० पो . हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000 रु . से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट 14800 
वर्गफुट है तथा जो मकान झांसी में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूचो मैं और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय झांमो में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के मधीन तारीख 19- 11 - 83 
704 GI/ 84 - 1 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धने -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
था , छिपाने में सुविधा के लिये 


( 1 ) 


2 
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अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण after referred to as the said Act, have reason to be 

lieve that immovable property having a fair market 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 

value exceeding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No. Nil 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 

situated at Mukram Distt . Jhansi and more fully des 

cribed in the schedule below ) has been transferred 
1. श्री श्रीमती गंगा कमाल पत्नी स्व . श्री नानकदीन चन्द and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
कमाल , व मधु कमाल श्री नानक होट चन्द्र कैमाल आदि of 1908 ) with the Competent Authority uls . 269 AB 

of in the office of the Registering Officer at Jhansi 
म . नं . 990 सिविल लाइन्स झांसी - - ( अन्तरक ) 

the said Act read with rula 48DL of Jncome tax 

Rules , 1962 under registration 
2. श्रीमती शकुन्तला रानी पत्नी श्री सिकन्दर लाल 

No . 4439 /83 dated 

9 -11- 83 for an apparent consideration which 
निवासी मिविल लाइन्स झांसी - - ( अन्तरिती ) is less than the fair market value of the aforesaid 

property by more than fifteen percent of such 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिये apparent consideration and that the consideration 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध for such transfer as agreed to between the transferor 

( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated in 
में कोई भी आक्षेप : 

the said instrument of transfer with tho object of : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ( a) facilitating the reduction or evasion of the 
से 45 दिन की अवधि , या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

liability of the transieror to pay tax under 

the said Act , in respect of any incoine aris 
को तामील 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 

ing from the transfer andlor; 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

(b ) facilitating the concealment of any income 
व्यमित के द्वारा । 

or any money or other assets which have 

not been or which ought to be disclosed 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

by the transferes for the purpose of the 
. 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हिसबद्ध किसी 

Indian Income-tax , Act , 1922 ( 11 of 
भन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरित के पास लिखित में किये 

1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 

Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 
जा सकेंगे । 

__ Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर the said Act, I hereby initiatc proceedings for acquisi 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

tion of the aforesaid property by the issue of this 

notice under sub-section (1 ) of, Section 269D of the 
अध्याय 20 के में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा 

said Act , to the following persons , namely : 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

1 . Smt . Ganga Kaimal wo. Late Sh. Nanakdin 
अनुसूची 

Chand Kaimal and Madhu Kaimal, Shri 

Nanak Het Chand Kaimal etc. H . No . 990 , 
प्लाट 14800 वर्गफुट 

Civil lines Jhansi. 

— ( Transferor ). 
स्थित मकरान जिला झांसी 

2 . Smt. Shankuntla Rani, Wo. Sikandar Lal , 
तारीख : 24- 8- 84 

Ro. Civil Lines Jhansi. ( Transferec) .- - 
मोहर 

3. Shri|Smt . 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिये ] 

( Person (s ) in occupation of 

__ the property ) 
INCOME- TAX COMMISSIONER , KANPUR 

Objection , if any, to the acuisition of the said 
INOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

property may be made in writing to the under 
INCOME TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961)] signed.. 
Office of the Competent Authority 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Cation or this notice in the Official Gazette 
Income-tax (Acquisition Range) 

or a period of 30 days from the service of 

the notice on the respective persons which 
106 !28. . Kanchan Bhawan 

cver period expirc s later ; 
Gandhi Nagar opp . Lanin Park , 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
KANPUR -208012 

the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Kanpur, 24th August, 1984 
A - 32 / 84- 85 . — Whercas, I, J. P. Hilori, IRS being Explanation : The terms and expressions used herc 
the Competent Authority authorised by the Central 

in as are defined in Chapter XXA ot 
Government in this behalf under Section 269B of 

the said Act, shall have the same 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), herein 

ineaning as given in thai Chapter 


[ भाग III .-- संजI) ] 

भारत का राजपत्र : प्रमाधारण 
- - - - - - -- -- - - - - - --- - - - - - - - - - - -- -- -- - -- - - - 
SCHEDULE 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
Plot Measuring 14800 sq . Feet, at. Mukraina 

के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
Distt . Jhansi. 

के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
Date: 24 - 8 - 84 
SEAL 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
* Strike off where not applicable . 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर, पूर्वोक्त 
निदेश नं० / 39/ 84-85 : --- अनः मुझे जे , पी . हिलोरी , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 265 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
से अधिक है और जिसकी सं० शून्य है तथा जो राधानगर 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मथुरा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
मथुरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
के अधीन नारीग्म 2-1 1- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा 
बाजार मल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान , प्लाट स्थिति 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 

राधा नगर मथुरा 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 

सारीख : 24- 8- 84 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


मोहर : 


[ जो लागू न हो उसे काट दीजीए ] 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


A - 39/ 83 - 84 . - Whereas , I, J . P. Hilori , IRS be 
ing the Competent Authority authorised by the Cent 
ral Government in this behalf under Section 269B 
of tho Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), herein 
after referred to as the said Act, have reason to be 
lieve that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00, 000/ - and bearing No Nil 
situated at Radha Nagar , Mathura ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act , 1908 (16 of 
1908) with the Competent Authority us. 269 AB of 
in the office of the Registering Officer at Mathura the 
said Act read with rule 48DD of income- tax Rules , 
1962 under registration No . 5912183 dated 2 - 11 - 83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferrec ( s ) has 
not hoen truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियां अर्थात : - - 


1. श्री बसन्त लाल सपुत्र लाल चन्द्र 
नि० कृष्णा नगर - - मयुर! - -- 


( अन्तरक ) 


2. श्री / श्रीमती कुमारी में . भारत पेट्रोलियम कार्पो. मथुग 
द्वारा सरदार जगदीश सिंह 

( अन्तरिती ) 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income aris 
ing from the transfer andlor; 
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(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian income -tax , Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tas 
Act, 1957 ( 27 of 1957 .) 


दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नालखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
1. Shri. Basant Lal slo Lal Chand rlo Krishna 
Nagar, Mahura . 

( Transferor ) 
2 . Shri Smt. Ms. Bharat Petroleum Corp . 
Mathura through Sardar Jagdish Singh 

( Transferce ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 


Objeotions, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

के जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 
1981 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम, 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्स 
रिती द्वारा प्रकाट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में , मैं उक्त प्राधनियम की धारा 269ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazettee 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period cxpires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of thc publication of this notice 

in the Official Gazettee . 
Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same mean 
ing as giyen in that Chapter. 

SCHEDULE 


लाल चन्य 


1. श्री बसन्त लाल , सपुत 
नि० कृष्ण नगर मथुर। 


( अन्तरक ) 


2. श्री हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० 
द्वारा प्रार . एस . गोम्बर 


( अन्तरिती ) 


Plot situated at Radha Nagar-Mathura 
Date : 24- 8 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियो शुरू करता हूं । उक्त सम्पति 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :- - 


निदेश सं० ए - 40/ 84- 85 : - - प्रतः मुझे जे . पी . हिलोरी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इस 
के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2697 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्व स करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 
से अधिक है और जिसकी सं० . . . . . . . . प्लाट है तथा जो 
राधानगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसषी में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मथुरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख 2- 11 - 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यकित के द्वारा । 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


[ भाग III ... ] 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 

---- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आय Objections, if any , to the acquisition of the said 
कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

property may be made in writing to the under 

signed . 
अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वही अर्थ 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

period of 45 days from the date of publi 

cation of this notice in the official Gaze 
अनुसूची 

tte or a period of 30 days from the ser 
vice of the noticc on the respective per 

sons whichever period expires later; 
प्लाट स्थित 

(b ) by any other person interested in the said 
राधानगर - - मयुरा 

immovable property within 45 days from 

the date of the publication of this notico 
तारीख : 24 - 8 - 84 

in the Official Gazette . 

Explanation : The terms and expressions used here 
मोहर : 

in as arc defined in Chapter XXA of 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 

the said Act , shall have the same mean 
ing as given in that Chapter. 


SCHEDULE 


ferred ertax Act, 19 behalf undecrised by theRs being 
Commovables the said Al ( 43 ofer Section the Cening 


Plot situated at Radha Nagar Mathura 
Date : 24- 8 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


A- 40/ 84 - 85 . - Whereas, I, J. P . Hilori, IRS being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Governmenti in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property haviog a fair market value cx 
ceeding Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing No . Plot situat 
ed at Radha Nagar Mathura ( and inore fully descri 
bed in the schedule below ) has been transferred and 
registered * under the registration Act , 1908 (16 of 
1908)| With the Competent Authority us. 269 AB of 
in the office of the Registering Officer at Matbura 
the said Act read with rule 48DD of Income -tax 
Rules, 1962 under registration No. 5911082 dated 
2 - 11-83 for an apparent consideration which is less 
than the fair niarket value of the aforesaid property 
by more than fifteen percent of such apparent 
consideratin and that consideration for such transfer 
as agreed to betw en the transferor(s ) and transferee 
(s ) has not been truiy stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liabilty of the tragsfcror to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 
arising fruin the transfer and or, 


निदेश सं . ए - 42/ 84- 85 :- - प्रतः मुझे जे . पी . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्च त “ उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- सू के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पास, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25000/- से अधिक है और जिसकी सं . 
951, 952, 932, 941, 965, है तथा जो ग्राम अटोन , पर . व 
तह . - अलीगढ़ में स्थित है और इससे जमाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन तारीख 25-11- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बजार मूल्य , उसके दृश्यमाने 
प्रातफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfere , for the purposes of the 
Indian income tax Act, 1922( 11 of 1922) 
or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957. ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act,I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons , namely : 
1 . Shri Basant Lal glo Lal chand Rlo Krishna 
Nagar, Mathura . 

( Transferor ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


2 . Hindustan Petroleum Corpn . through R. S . 
Gomber . 

( Transferee ) 


( ख ) ऐसे किसी प्राय ग किसी धन या अन्य आस्सियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 


afifteen 
poc conse trausteze 
ine 
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का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 ___ A - 42 / 85 - 85. --- Whereas , I J . P . Hilori IRS being 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट 

the Competent Authority authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B of 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , the Income-tax , Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
छिपाने में सुविधा के लिए 

referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 

exceeding Rs. 1 , 00, 000/ - and bearing No. 951,952, 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनु 

932 , 941, 955 situated at Gram Ataun , Aligarh (and 

more fully described in the schedule below ) has 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उप 

been transferred and registered under the registration 
धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

Act, 1908 (6 of 1908) With the Competent Authority 
us. 269 AB of in the office of the Registering Officer 

at Aligarh the said Act read with rule 48DD of In 
1. श्री गुलाब पुत्र श्री भूरी नि . बलरामपुर 

comc-tax Rules, 1962 under registration No. 10890 
पर० व तह . फाल . डा० कोछोड़ जि . अलीगढ़ । 

dated 25 - 11 - 83 for an apparent consideration which 

is less than the fair market value of the aforesaid 
• • • • • • • • • • • • • ( अन्तरक ) property by more than fifteen percent of such appa 

rent consideration and that the consideration for 

such transfer as agreed to between the transferor (s) 
2. श्रीमती ओमवती पुत्री श्री नेमसिंह निवासी 

and transferee ( s ) has not been truly stated in the 
प्रमन्दपुर पर० व तह० फाल० टा . खास जि . अलीगढ़ said instrument of ransfer with the object of : 

( अन्तरिती ) 

(a ) facilitating the reduction ci cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act , in respect of any income 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 

arising from the transfer and /or; 
अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 

(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 

not been or which ought to be disclosed 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

by the trausforce for the purposes of the 

Indian income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
सूचन की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

1957 (27 of 1957) . 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

Now , therefore in pursuance of Scction 269C of 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of the 

notice under sub - sectior ( 1 ) of Section 269D of the 
( ख ) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

said Act, to the following persons , namely : 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

1. Shri Gulab slo . Sh . Bhurie rlo . Balrampur 

Per . and Tehi Phal, Post Kaicthour Distt . 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Aligarh. 

( Transferor ) 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 में परिभापित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय म दिया गया है 


2 . Smt . Omyati Do Hem Singh Ro Bramand . 

pur Per, & Teh. Phal, Post Khas Distt . 
Atigarh . 

( Transferee ) 


अनुसूची 


खेत मग ने , 951 , 952 , 932, 941 , 955 
ग्राम अटोन, पर० व तह ० फाल 
जि० अलीगढ़ 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within . a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gaze 
tte or a period of 30 days from the ser 
vice of the notice on the respective per 

sons whichever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

iumovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


तारीख : 24 - 8- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उमे काट दीजिए ) 


[ भाग IIIas I] 
: - - - -- - --- - - --- - -- - - -- -- -- - - - - - -- -- - -- -- -- - - - - - -- - --- -- - - - - 
Explanation : The terms and expressions used herc 

in as are defined in Chapter XXA 
of the said Act, shall have the same 
ineaning is given in that Chapter. 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 

__ 7 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - ----- -- - 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


इस सूचना के राजपन्न म प्रकाशन की तारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


SCHEDULE 
Agricultural Land Khasra No. 951 , 952 , 932 , 

941, & 955 at Vill . Ataun Distt . Aligarh . 
Date : 24 - 8 - 84 
SEAL 
** Strike off where not applicable. 

निदेश नं० ए - 44/ 84- 85. -- अत : मुझे जे० पी० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपनि , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
से अधिक है और जिसकी सं० मकान है तथा जो पठान पुरा 
राठ में स्थित है ( और इससे उगाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गठ 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन तारीख 29- 8- 83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति 
संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और जन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
भन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उसमे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ब ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


अनुसूची 
मकान स्थित : पठान पुरा 
कस्बा : राठ जि . हमीरपुर 
तारीख : 24- 8- 84 
मोहर : 
[ जो लागू न ही उस काट दीजिए 


A -44 / 84- 85 ... - Whereas, I J. P. Hilori , IRS being 
the Competent Authority Authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter re 
ferred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable Property having fair market 
value exceeding Rs . 1 , 00 , 000 and bearing No. 
situated at Pathanpura Rath (and more fully des 
cribed in the schedulo below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) With the Competent Authority us. 269AB of 
in the office of the Registering Officer at Rath the 
said Act read with rule 48DD of Income-tax Rules, 
1962 under registration No . 1463 dated 29 - 8 - 83 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by inore than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and transferee (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनमरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
1. श्री राधेश्याम अग्रवाल पुत्र श्री 

बाल पत्र श्री ( अन्तरक ) 
बंशीधर अग्रवाल पठानपुरा राठ 

जि० हमीरपुर 
2. श्रीमती राधेश्वरी अग्रवाल पत्नी श्री ( अन्तरिती ) 

कैलाश चन्द अग्रवाल कस्बा राठ, जि० हमीरपुर 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income, aris 
ing from the transfer and /or ; 


(b ) facilitating the coaceatment of any income 

or any moncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
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by the transfcree for the purpose of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the saud Act, cr the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
Under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 


यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य 
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 


1. Shri.Radhey Shyam Agarwal slo . Shri Bansi 

dhar Agarwal Pathanpura , Rath Distt 
Hamirpur . 

( Transforor ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


2 . Smt. Radheswari Agarwal wlo , Shri Kailash 

Chand Agarwal Pathanpura , Rath Distt . 
Hamir Pur ( Transferee ) 


Ohjections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 


( ख ) ऐसे किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए 


(b ) by any oth : r person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उप धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are degned in Chapter 
XXA of the said Act, shall have the 
same meaning as given in that Chapter, 


1. श्री / तुरसीराम उर्फ तुलसीराम प्रेम सिंह अन्तरक 

सोवरन सिंह किशोरी सिंह उर्फ किरोरी 
नगला पदी - आगरा 


SCHEDULE 


House at Pathanpura Rath, Distt. Hamirpur . 
Date : 24- 8 -84 


SEAL 


2. फ्रेंडस को - आपरेटिव हाउसिंग 
सोसायटी लि . सागरा द्वारा 

अन्तिरिती 
सचिव श्री कुंदन सिंह चौहान 
निवासो --- 18/ 253 पुरानी मंडी ताजगंज ---- आगरा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में 
कोई भी आक्षेप : - - 


* Strike off where not applicable . 

निदेश नं० ए/ 1804/ 83- 84. - - अतः मुझे जे० पी० 
हिलोरी, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

जसकी सं० खसरा नं० 150 / 1, 22 मि 14 
22मि / 1 है तथा जो नगला पदी आगरा में स्थित है । 
( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
10- 11- 83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


[ भाग III - घर1 


भारत का राजपत : असाधारण 


%3 


- 


- - 


- 


1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबस किसी अन्य - व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


2 . Shri Friends Co -op . Housing Society Ltd . 

Agra through Sachiv Shri Kundan Singh 
Chauhan , Rlo 18 .253 Purani Mandi Taz 
ganj, Agra. 

Transferee.- - 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961, ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any aforesail persons within a period 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the oflicial Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


अनुसूची 
प्लाट नं0 19220 वर्ग गज 
स्थिति : नगला पदी आगरा 
तारीख : 24 - 8 -84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


(6 ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this noticc 
in the Official Gazette . 


SCHEDULE 
Plot No. 19292 Sq yards , situated at Naglapadi 

___ Agra . 
Date : 24- 8- 1984 . 
SEAL 
Strike off where not applicable. 


A -1804/ 83/ 84 . -- Whereas , I J . P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 ,00,000/ - and bearing No. 15A|1| 
71M | 1222 |M |1 Naglapadi, Agra ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transfer 
red and registered * under the registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Agra under registration No. 23753. dated 
10 - 11 - 83 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen percent of such appa 
rent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor 
( s ) and transferee( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


निदेश नं० ए / 1805/ 83- 84. - - अतः मुझे जे० पी० 
हिलोरी, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- से 
अधिक है और जिसकी सं० 678, 673, 672 , 
688/ 1 , 680 , 691/ 1 691/ 3, 692 है तथा जो 
मऊ मुस्तकिल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के आधीन तारीख 10 - 11-83 को पूर्वोक्त 
संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the trausfer and /or ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or tho Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


7 of 1gs or tho922 ames of 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid proptrty by the issue of this notice . 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


1. Shri Tulsi Ram urf Tulsi Ram Prem Singh 

Sabaron Singh , Kishori Singh urf Kisori 
Naglapadi, Agra 

( Transferor ) 
704 GI/ 84 - 2 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1925 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 
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- -- - - - - - -- - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1961 ( 1961 का 43) या धन- कर अधिनियम , 

No . 1805 / 83 - 84. - Whereas, I, J. P . Hilori , being the 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति 

Competent Authority authorised by the Central Gov 

ernment in this b half under Section 269B of the 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter re 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

ferred to as the said Act have reason to be 

lieve that immovable property having a fair market 
अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 

value exceeding Rs. 1 , 00 , 000/- and bearing No . 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 

678 , 673, 677 , 688/ 1. 680, 691/ 1 , 69113, 692 Mav , 

Mistkila , (and more fully described in the schedule 
के आधीन , निम्नलिखिन थ्यक्तियों , अर्थातः - -- 

below ) has been transferred and registered under the 

Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
1. श्री सोवरन सिंह पुत्र श्री किरोरी सिंह 

the Registering Officer at Agra under registration 
नि० - नगला पदी , आगरा 

( अंतरक 

No . 23752 dated 10 - 11 - 83 for an ap 
parent considerarion which is less than the fair 

market value of the aforesaid property by more than 
2. ब्रह्मपुरी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 

fifteen percent of such apparent consideration and 
आगरा द्वारा 

that the consideration for such transfer as agreed to 
सचिव श्री नेमी चन्द्र 

between the transferor (s) and transferee(s ) has not 
R / o.- नगला पदी भागरा ( अन्तरिती ) been truly stated in the said instrument of trans 

for with the object of : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : - - 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer and / or; 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferec for the purpose of the 
Indian income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 
or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957). 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


INUW , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said. Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notict under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


1. Shri Sobaran Singh slo Kirori Singh Rio 
Naglapodi, Agra , 

( Transferor ) 
2. Shri |Smt . Brahmapuri Sahakari Grih Nirman 

Sameti Ltd , Agra through Sachiy Sri 
Nemi Chand , Rlo Nagalpadi Agra . 

( Transferee ) 


अनुसूची 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


प्लाट 22414 वर्ग मीटर 
ख . नं 678, 673, 672, 6881 
680, 691/ 1, 69 1/ 3, 692 
बांके मऊ मुस्तकिल आगरा 
तारीख 24- 8- 84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिये 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


( ना । II -- खंड I ) 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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(b ) By any other person interested in the said 

1 . श्री जगन स्वरूप जैन एवं महाबीर प्रसाद कमलेश 
immovable property within 45 days from 

कुमार , पुत्रगण पीताम्बर लाल नि० पवतार तह . फतेहाबाद 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 

जि० नागरा 
Explanation : The terms and expressions used here 
in as are defined in Chapter XXA 

2. श्री निहाल सिह एवं छत्तर सिंह एवं जहान सिंह 
of the said Act , shall liave tho samc पुत्रगण दिलीप सिंह निः बन्ड वर खुर्द पर० फतह अ. द 
meaning as given in that Chapter . 

जि० प्राग । 


SCHEDULE 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सुचना की ल मील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


Plot No. 22914 sg. mtr ., Khasra No. 675 , 673 , 
672 , 688 | 1 , 650 , 6911, 691| 3 , 692 Bankey Mau , 
Mustikil , Agra. 
Late : 24- 8- 84 
SEAL 
Strike off where not applicable , 

निदेश नं ए1809/ 83- 84 : - - प्रातः मुझे जेपी० 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धार 
279 ख के अधीन क्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25000/- से अधिक है और जिसकी सं0 150/ 17-15-11 
है तथा जो पवसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय पयसार,जिला आगरा, फतेहाबाद में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
18- 11-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और 
मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में 
यका अन्तरण , लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिये और/ या 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
2. 0 के में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 
खसरा नं० 190/ 12- 15- 11 
ग्रा० पवसार, पर० फतेहाबाद , जि . आगरा 
तारीख 24- 8- 84 
मोहर : 


( ख ) ऐसे किसी श्राप या निसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- मार अधिनियम , 1967 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिये थो , छिपाने में सुविधा के लिये 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनमरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप-धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित के अधीन, व्यक्तियों अर्थात् : - - 


A - 180983- 84. -- Vhercas, I J . P . Hilori IRS be 
ing the Competent Authoirty authorised by he 
Central Government in this belialf under Section 
269B of the Income -tax. Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act , have reason 
to believe that inmovable property having a fair 
market value excecding Rs. 1 , 00 ,000 ) - and bearing 

No . 19017 -15 - 1-1 situated at Pawsar Distt Agra. 
( and more fully described in the schedule below ) 
has been transferred and registered under the regis 
Iration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Fatehabad under regis 
tration No . 2563 dated 18 - 11- 1983 for an apparent 
consideration which is less than the fair market the 
value of the aforesais property by more than fifteen 
percent of such apparent consideration and that the 
considerajon for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
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( a ) facilitating the reduction or evasion of the 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 1- 11- 83 को 
liability of the transferor to pay tax under 

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
the said Act in respet of any income aris 
ing from the transfer and|or ; 

प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्व 

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
(b ) facilitating the concealmont of any income 

or any money or other assets which have बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
not been or which ought to be disclosed प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरसा ( अन्तरकी ) 
by th : transferes for the purposes of the 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐमे अन्तरण के लिये 
Indian income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or he said Act , or the Wealth-tax Act , तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से यक्त अन्तरण , 
1957 ( 27 of 1957 ). 

लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiato proceedings for acquisition 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
of the aforesaid property by the issue of this notice 

अधिनियम , 1961. ( 1961 का 43 ) के अधीम 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में मुविधा के लिये और/ या 
1. Shri Jagan Swaroop Jain and Mahaveer 

Prasad Kamlesh Kumar Slo . Pitamber Lal. 
& others Ro. Pawsar , Fatchabad, Distt, 
Agra 

( Transferor ) 

( ख ) ऐसे किसी पाय या किसी धन का या अन्य 
2 . Shri Nihal Singh & Chattar Singh & Jahan 

आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 
Singh s/ o. Dalip Singh, Ro Bandobora 

1922 ( 1922 का . 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
Khurd Per . Fatehabad Distt . Agra , 

1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 
( Transferee) 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
property may be made in writing to the undersigned . 

चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये 
(a ) by of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette or a 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के 
period of 30 days from the service of the अनुसरण में , मैं उक्त प्राधनियम की धारा 269ग की 
notice on the respective persons whichever 
period expires later ; 

उप -धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in/ the Official Gazette . 


1. श्री उदयवीर सिंह पुत्र श्री कालिका सिंह 
नि०या० टिकुरी पर बेवर तह० भोंगाव जिला मेनपुरी ( अन्तरक ) 


2. श्रीमती माया देवी पत्नी श्री हरीसिंह 
प्रो० माघो नगर पर० व तह० भोंगाव, जि . मैनपुरी ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियो शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


Explanation : The terms and expressions used bere 

in us are defiincd in Chapter XXA 
of the said Act, shal have the same 
meaning as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Khasra No. 190 /17- 15 - 11 at Vill Pawsar Pr . 

Fatehabad Distt. AGRA . 
Date : 24- 8 -84 
SEAL 
Strike off where not applicable . 

निदेश नं० - ए/ 1810/ 83- 84 :-. प्रतः मझे जे० पी० 
हिलौरी आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 

इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000/- से आधक है और जिसकी सं० 423 है तथा जो 
टिकुरी जि .. मैनपुरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिट्रीस्कर्ता 
अधिकारी के कार्यालय भोंगाव में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न के 

के 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबख 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 
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- -- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


ting situat in thered in the 


the Regis the stration, dera 


[ भाग IIT - - खड1] . 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

-- - -- - - - - -- - - - - 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो Objection , if any, to the acquisition of the said 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

property may be made in writing to the undersigned , 
20क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
अनुसूची 

cation of this notice in the official Gazet 

te or a period of 30 days from the ser 
भूमि नम्बर 423 

vice of the notice on the respective per 
स्थिति : ग्राम टिकुरी 

sons whichever period expires later ; 
पर-बवर 
तह . भोगाव 

(b ) by any other person interested in the said 
जि० मनपरी 

immovable property within 45 days from 

the date of the publication of this notice 
तारीख : 24- 8 -84 

in the Official Gazette . 
मौहर : 
[ जों लागू न हो उसे काट दीजिए ] 

Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA 
A - 1810183 -84 . -- W !lervas , I J. P . Hiloricing 

of the said Act , shall have the same 
the Competent Authority authorised by the Cent 

meaning as given in that Chapter. 
ral Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), herein 
after referred to as the said . Act, have reason to 
believe that immovable property having a ſair mar 

SCHEDULE 
ket value cxcucding Rs. 1, 00 ,00 - and bearing No 
423 situated at Tikuri, Mainpuri (and more fully 
described in the schedulc below ) has been transfer 

Land No . 423 Vill . Tikuri Par. Bebar , Teh . 
red and registered under the registration Act , 1908 

Bhongaon, Distt . Mainpuri . 
( 16 of 1908 ) | With the Competent Authority us. 
269 AB of in the office of the Registering Office at _ Date : 24- 8- 84 
Bhongaon the said Act read with the 48D of 
Income-tax Rules, 1962 under registration No... 
4001/83 dated 1 - 11 -83 for an apparent considera 

SEAL 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen percent of 

निदेश नं० ए / 1811 /83- 84 : - - अत : मुझे जे०पी० 
such apparent consideration and that the considera हिलौरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
tion for such transfer as agreed to between thic 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 

इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
stated in the said instrument of transfer with the 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
object of : 

का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
(a ) faciliating the reduction or evasion of the 25000/- से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

तोछीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
arising from the transfer and /or ; 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
(b ) facilitating the concealment of any incomo कार्यालय इगलास अलीगढ़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
or any money or other asscts which have 

( 1908 का 16) के अधीन तारीख 18 - 11-83 को पूर्वोक्त 
not book or which ought to be disclosed 
by the transferce for the purposes of the 

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
or the said Act , or the Wealth -tax Act , 

का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
1957 ( 27 of 1957) ; 

मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 

पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
tion of the aforesaid property by the issue of this अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये सय 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D 

पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
of the said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Smt. Udaibír Singh , slo Kalika 

लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

Singh 
Rlo Vill . Tikuri, Pargana , Bebar, Teh . Bhon 
gaon Distt . Mainpuri. 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 
Distt, Mainpuri . ( Transferor ) . 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
2 . Shri Smt. Maya Devi Wo Sri Hari Singh Vill . 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
Madhonagar, Pargana & Teh . Bhongaon , 
Distt, Mainpuri. 

( Transferee ) 

या उससे बचने में सुविधा के लिये और/ या 


respect to pay for of the 


Tom the 
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( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य अस्तियों (and more fully described in the schedule below ) 

has been transferred and registered under the regis 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

tration Act, 1908 (16 of 1908 )/ With the 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , Competent Authority us. 269AB of in the office 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 

of the Registering Office at Iglas , Aligarh (the said Act 

read with the rule 48DD of Income- tax Rules, 1962 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

under registration No. 1716 dated 18 - 11 --83 for an 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना apparent consideration which is less than the fair 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए . 

market value of the aforesaid property by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 

and that the consideration for such transfer as agreed 
अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 269 के अनुसरण , to between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप -धारा not been truly stated in the said instrument of trans 

fer with the object of : 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :-- -- 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
1. श्रीमती किरन देवी शर्मा पत्नी प्यारे लाल तिवारी 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act, in respect of any income 
श्रीमती विजय कुमारी पत्नी इन्द्र स्वरूप शर्मा नि० तोछीगढ़ 

arising from the transfer andlor; 
पर . हसनगढ़ , त० इगलास , जि . अलीगढ़ ( अन्तरक ) 

(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other Assets which have 
2. श्री सुरेश सिंह व सरनाम सिंह व गोगल सिंह. 

not been or which ought to be disclosed 
नि . तोछीगढ़, त ० इगलास , जि . अलीगढ़ ( अन्तरिती ) को 

by the transferee for the purposes of the 

Indian income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 
यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 

or the said Act , or the Wealth- tax Act , 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उफ्त सम्पत्ति के अर्जन के 

1957 ( 27 of 1957) . 
संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 

Now, therefore in pursuance of Section 269C of 

. the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से tion of the aforesaid property by the issue of this 

notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D 
45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

of the said Act, to the following persons, namely : 
सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

1 . Smt. Kiran Devi Sharina , wo Pyare Lal 

Tewari , Smt . Vijai Kumari , w] c Indra Swa 
पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

roop Sharma, Ro Tochhigarh, Pargana 

Hasangarh , Iglas , Aligarh. ( Transferor ). 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

2 . Shri Suresh Singh , Sarnam Singh and Gogal 

Singh , Ro Tochhigarh, Teh. Iglas, Aligarh. 
हिसबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

( Transferee ) 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Objections, if any, to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the under 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो signed . 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 

period of 45 days forrr the date of publi 
दिया गया है । 

cation of this notice in the official Gazet 
te or a period of 30 days from the ser 

vice of the notice on the respective persons 
अनुसूची 

whichever period expires later ; 
अराजी गांव तोछीगढ़ 
जि . अलीगढ़ । 

( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
तारीख : 24 - 8 -84 

the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिग ] 

Explanation : The terms and expression used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
A - 1811| 83 - 84.- -- Whereas, I , J . P. Hilori be 

said Act, shall have the same meaning 
ing the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf 

as given in that Chapter . 

under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 

SCHEDULE 
herein -after referred to as the said Act , have reason 
to believe that immovable property having a fair 

Araji, Gaon Tochhigarh, Distt, Aligarh. 
market value exceeding Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing Date : 24 - 8- 84 
No . Land . . .. . . . . . . . . .. . situated at Tochhigarh SEAL 


( b) by movable 
Pthe publice . 


[ भाग III - खंड 1] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

-- - - - - - - - - - - - -- - - - - 
निदेश नं ० ए/ 18 16/ 83-84 - प्रत :मुझे जे . पी. हिलोरी, पाय के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिमे इसके पश्चात् 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
“उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पौर जिसकी सं० 295 प्लाट है तथा जो भरत पुर गेट मथुरा में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुरा में , रजिस्ट्री 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
24 -10- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 

20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 

में दिया गया है । 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 

अनुसूची 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक प्लाट 295 वर्ग० मी० 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 

स्थिति : भरतपुर गंट , मथुरा 

तारीख 24- 8-84 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

मोहर : 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

A - 1816 / 83 - 84 . - Whereas, I, J. P. Hilori, being 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने the Competent Authority authorised by the Central 
या उससे बचने में सुविधा के लिए, और / या ; 

Government in this bchalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 

immovable property having a fair market valuc ex 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

cecding Rs. 1 ,00, 000 and bearing No . 295 Plot situa 

ted at Bharatpur Gate, Mathura ( and more fully des 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 cribed in the schedule below ) has becn transferred and 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 

registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 

1908) | With the Competent Authority us. 269AB 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

of in the office of the Registering Office at . . . . . 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा the said Act read with rule 48DD of Income-tax 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

• Rules, 1962 under registration No . 5757/ 83 dateck 

24 - 10 - 83 for an apparent consideration which is less 
था , छिपाने में मुविधा के लिए । 

than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such trand 

fer as agrced to between the transferor ( s ) and trans 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 

feree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप ment of transfer with the object of : 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfcror to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 

sing from the transfer , and / or ; 
1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री भगवान दास निवासी 

(b ) facilitating the conccalment of any income 
पुराना बजाजा वृन्दावन , त० मथुरा ( अन्तरक ) 

or afiy money or other assets . which have 
not becn or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 

Incomc-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
2. श्री बिहारी शरण अग्रवाल, पुत्र श्री मुंशी लाल , 

said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 
___ होली गली, मथुरा 

( अन्तरिती ) 

of 1957) . 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C if 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 

the said Act, I hereby initiate procecdings for acqui 

sition of the aforesaid property by the issue of this 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के . पर्जन 

notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
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said Act , to the following persons , namely :- -- 

है कि गयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रति 
1. Smt. Krishna Deot, Wo. Bhagwan Dass, Ro. 
___ Purana Bajaja, Brindaban, Teh. Mathura. 

शल से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( Transferor ) ( अन्तरितीयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्नरण , लिखित 
2 . Shri Behari Saran Agrawal, Slo. Sri Munshi 
Lal , Holi Gali, Mathura. 

। में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 
( Transferee ) 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
( Persons whom the undersigned knows to be interested 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
is the property ). 

या उससे बचने में सुविधा के लिए , और/ या ; 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . ( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

( 19 22 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 

( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
or a period of 30 days from the service of 

( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
the notice on the respective persons which 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
cver period cxpires later ; 

था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
( b ) by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनसरण 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 

में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग को उपधारा ( 1 ) 

के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
Explanation : The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA of the 

1. श्रीमती कुसुम शैलवाल , पत्नी श्री सतीश चन्द्र शैलवाल 
said Act , shall have the same meaning 

डी - 9/ 1 पशुपति नगर , प्रागरा ( अन्तरक ) 
as given in that Chapter . 

2. ( 1 ) श्री ओम प्रकाश महाजन , पुत्र श्री काकीराम 
SCHEDULE 

( 2 ) रिशिराम ( 3 ) अनिल कुमार, पुत्र गण प्रोमप्रकाश 

महाजन , निवासी बी - 34, न्यू आगरा ( अन्तरिती ) 
Plot 295 Sq . Mtr. 
Bharatpur Gate , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति . के अर्जन 
Mathura. 

के लिए कार्यवाहियों , शुरु करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
Date : 24- 8- 1984 

अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
SEAL 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
निदेश नं० ए -1819/ 83- 84. -- अतः मुझे , जे . पी , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पनि , जिसका उचित बाजार 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
मल्य 25 ,000 से अधिक है और जिसकी सं० 237 है तथा 

में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 
जो जगनपुर आगरा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 

क्षरी के पास लिग्थिन में किए जा सकेंगे । 
और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
प्रागरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
के अधीन तारीख 10 - 10- 83 को पूर्वोक्त सम्पति के अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 200 
उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल - के लिए में परिभापित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
अन्तरित की गई है और मुझं यह विश्वास करने का कारण दिया गया है । 


-[भाग III - 


1] 


भारत का राजपत : असाधारण 


_ _ 


--- -- - -- - - 


- 


-- 


-.. 


- 


- 


- 


- - - - - - -- 


- 


- -- - - - - - - - - 


- - - - - 


-- - - 


- - 


- 


अनुसूची 


खसरा नं० 237 


ग्राम जगनपुर, प्रागरा 
तारीख 24- 8-84 
मोहर : 
* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a puricd of 30 days irom the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the waist 

jinmovable property within 45 days from 
the date of the publication of this morce 

in the Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA or the 
said Act , shall have the same tocaning, 
as given in that Chapter . 


A - 1819 | 83 -84 . — Whereas , I, I. P . Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in t! is bchalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter re 
ferred to as the said Act, have rcason to believe that 
immovablc property having a fair market valug, cx 
ceeding Rs. 1,00 000 and bearing No . 237 situated 
at Jaganpur, Agra ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registerça 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Agra under 
registration No. 22670 dated 10- 10 - 83 for an appe 
rent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property by mcre than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor (s ) and transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


SCHEDULE 
Khasara No. 237 , 
Vill. Jaganpur , 

Agra. 
Date : 24 -8 -1984 
SEAL 
* Strike off where not applicable 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 
sing from the transfer and /or ; 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not becn or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indiart 
income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 
of 1957 ) . 


निदेश नं० ए - 1824/ 83- 84. - - अत : मुझे जेपी० 
हिलारी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) जिसे 
इसके पश्चात् “ उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 26 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विमास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिा बाजार मुल्य 
25, 000 से अधिक है और जिसकी सं० म . नं0 178. 179 
है तथा जो टकसाल झांसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वगित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय झती में , रजिष्ट्रीन रण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
26-11- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति से उचित बाजार मुल्य में 
धम के दृायमान प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि सभापलित 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूलम, उगके दृश्य मान प्रतिफल 
से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिनः 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीज 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल , निम्नलिखित 
उदृश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहींकिया गया है । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Art, I hereby initiate proceedings for acqui.. 
sition of the aforesais ! proncrtv hv the issue of this 
notice under sub- soction ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 


1. Smt. Kusum Shail Bal, Wlo. Satish Chand 
Shailbal , D - 9/ 1, Pashupati Nagar , Agra , 

( Transferor ) 


2 . Shri Om Prakash Mahajan , Slo . Kakiram , 

Rishi Ram & Anil Kumar . Slo . Oin Praka 
kash Mahajan, R/ o. B -34, New Agra.. 

( Transferce ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , धारकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दामित्व में कमी करने या उससे 

बचने में सुविधा के लिए और / या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों 

की जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 136 का 43 ) मा धन कर विनिया , 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
704 GI/84 - 3 


- 


- 


- 


. 


ore than market value Crition whichd 26- 11-83 
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1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ated at Taksal, Jhansi (and more fully described in 

the schedule below ) has been transferred and regis 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

tered under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908) 
चाहिए था , छिपाने में सविधा के लिए 

with Competent Authority U / s 269 - AB of the said 

Act read with rule 48- DD of the I. T . Rules, 1962 
अत ; अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 

in the office of the Registering Officer at Jhansi 

under registration No. 4877 of 83 dated 26 - 11-83 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप -धारा ( 1 ) 

for an apparent consideration which is less 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: - - 

than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 

sideration and that the consideration for such trans 
1. श्री डा० जफर अली शाह पुत्र श्री खादिम अली शाह , 

fer as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
मछली बाजार, इतवारा , भोपाल 

feree ( s ) has not been truly stated in the said instru 

ment of transfer with the object of ; 
2. श्रीमती कस्तूरी बाई, w/ o रतनलाल अग्रवाल . व दिनेश 
कुमार अग्रवाल , श्री रतन लाल अग्रवाल हीगन कटरा , 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
झांसी 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 

sing from the transfer and or. 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं । उक्त 

( b ) facilitating the concealment of any income 
सम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 

the transferee for the purposes of the Indian 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति के द्वारा । 

the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 

sition of the aforesaid property by the is ue of this 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 

said Act, to the following persons, namely : 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधो 
हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे। 

1 . Shri Dr. Jafar Ali Shah , Slo . Shri Khadim 
Ali Shah, Machhli Bazar, Itwara , Bhopal . 

( Transteror ) 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

2. Smt. Kasturi Bai, Wlo. Sri Ratan Lal Agra 
अध्याय 20 क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो 

wal & Sri Dinesh Kumar Agrawal, Shri 
उस अध्याय में दिया गया है । 

Ratan Lal Agrawal, Hingan Katra, Jhansi 

( Transferee ) 


Of 1954 , OFAct, 1970 purpoto be which some 


अनुसूची 


म० नं . 178, 179, टकसाल - - झांसी 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


तारीख 24- 8- 84 
मोहर 


*[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 davs from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Authority 
under Sect), hereinaeve 
that 


A -1824/ 83- 84. - Whereas , I. J. P. Hilori beine 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 260B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No. 178 ,179 situ 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette. 


[ भाग IIT ---- खंड 1] 


भारत का राजपक्ष : असाधारण 
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- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


. 


. . 


. 


- 


- 


- - - 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


2. डा० उमाकांत गुप्ता पुत्र श्री निरंजनलाल 
गुप्ता ( कश्यप ) गांधी पार्क जी०टी० रोड , अलीगढ़ 

( अन्तरिती ) 


SCHEDULE 
H. No. 178 , 179, 

Taksal, Jhansi. 
Date : 24- 8 -1984. 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 
माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के 
द्वारा । 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं० ए / 1835/ 83-- 84: - - अतः मुझे जे० पी० हिलोरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं० 
3/ 93 - जी है तथा जो रामघाट रोड अलीगढ़ में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

आधीन तारीख 3- 11- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
ययाति पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्य मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कयिन नहीं किया गया है । 
( क ) अतरण से हुई की प्राय की बाबत , प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और या ; 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी पन या अन्य 

आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधि 
नियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


म० नं . 3/ 93 - बी 


रामगढ़ रोड, अलीगढ़ । 


तारीख 24- 8- 84 


मोहर : 


[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


अतः अब उन अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ग की उप धारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
1. श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी नरायन गुप्ता 

नि . रामघाट रोड , अलीगढ़ ( अन्तरक ) 


A - 1835/ 83- 84. - Whereas, I, J . P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
cecding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 3 / 93 - B silu 
ated at Ramghat Rd ., Aligarh ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Aligarh under registration No. 10366, dated 
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3 - 11 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the a oresaid property 
by morc than fiftecn per cent of such apparent con 
sidcration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and transierce 
( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


SCHEDULE 
H. No. 3893- B, 
Ramghat Road, 

Aligarh . 
Date : 24- 8- 1984 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income ari 
sing from the transier and/ or; 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other uscis which have 
not teen or which ought to be discloser ty 
the transferee for the purposes of the Indian 
in one-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) ou the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 77 
of 1957 ) . 


Now, there ore in pursuance of Section 269C of 
the aid At, I hercby initiate proceedings for acqui 
sition of the afcresa d property by the is 219 af this 
notice under sub -cection ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, 10 the following parsons, namely : 


निदेश नं . ए - 1840/ 83 - 84:- - अतः मुझे जे०पी० 
हिलोरी , अायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 2699 के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/-- से अधिक है और जिसकी 
सं० बंगला नं . 1 /14 है तथा जो चौराहा जहिराबाद , अलीगढ़ 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्व अनुपूजी में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अलीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1008 ( 1903 का 
16 ) के प्राधीन तारीख 3 - 10 - 81 को पूर्वोक्त सम्पनि 
के उचित बाजार मूल्य से कान के दृश्यमान प्रतिकन के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
— उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्य मान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रसारितो 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तारण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों ने युक्न अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


1 . Shr iCilandra Prakash Gupta , S / o Laxmi 
Narain Gupta , Rio , Ranigliat Rd., Aligarh , 

( Troosferor) 


2 


Dr. Umakant Ciupta , Slo 
jan Lal Gupta ( Kashyap ) 
G . T . Rcad, Aligarh, 


Sri Niran 
Gandhi Park, 
( Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के प्राधीन 

कर देने के अन्तरक के दायित में कमी करने 
- या उसमे बचने में सुविधा के लिए और या ; 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

pericd of 4.5 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazettco 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
-... की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- फर . अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
লি 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazettee. 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , में उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


Explanation : The terms and evnres ons used herein 

as are defined in Chapler YXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


1 . श्रीमती अख्तर सल्तान पत्री वाजा सईददीन 

अहमद पत्नी श्री अनवर अहमद खां निवासी 
हाल गली फर्राशखाना , दिल्ली ( अन्तरक ) 


[ भाग 

I 


s 


1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 


- - .: - . --. - - - - 


-- - - - - - 


- - - - 


- - - - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - 


- -- 


_ . . 


- - .. 


. 


भी मो० सकतीददीन 


2. श्री मो० सरफ हीन , मो० . मेराजउद्दीन 

सिद्दीकी पुत्रगण श्री समीदुदीना वोकेट आदि 
f . दोदपूर , अलीगढ़ 

( अन्तरिती ) 


रती ) 


by more than fitteen • per cent of such appa 
rent cons deration and that the consideration ior 
such transfer as agreed to betweco the transferor ( s ) 
and transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वन्ति सम्पत्ति के 
शर्जन के लिए कार्यवाहियों पर करता हूँ । 
उमा सम्मति के अर्गन के सम्बन्ध में कोई भी 
भाक्षेप : - - 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respoct of any income ari 
sing from the iransfer ander ; 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूबना फी नमी । 30f: की अवधि , जो भी 
पाधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के 
द्वारा । 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not becn or which ought to be disclosed 
by the transforce for the purposes of the 
Indian in home -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby joitiate procecdings for acqui 
sition of he aforesaid property by the issue cf this 
notice unler sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
sail Act , to the following persons, namely : 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्माबर सम्पत्ति में 
हिबद्ध किसी अन्य व्यास द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी 
के पास निखित में किए जा सकेंगे । 


1. Srnt. Akhtar Sultan, Do. Shri Khwaja Saitd 

dudeen Ahmed & Wo, Shri Anwar Ahmad 
Khan , R | o Hall Gale , Farruskhana , Elhi 

(Transferor ) 


सान्टीग:-- - इसमें प्रयुका शब्दों और पदो का , ओ 

पायवार अधिनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) . 
के अन्याय 40 में परिभाषित है , वही 
अर्य होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया 


2. Shri Mohd. Sarrarjuddin Mohd. Meriuddin 

Sialiquc So. Shri Hamidduin , Advocarc , 
ctc . Ro. Daundpur , Aligarh . 

( Transferec ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


सातुमूची 


कोठी नं0 1 / 14 
चौराहा जहिराबाद 

दोदपुर अलीगढ़ 
तारीब 24- 8- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दोजिए ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 
, period of 45 days from the date of publi 

cation of this notice in the Olficial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
• ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
ille date of th : publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used here n 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same mcaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


A - 1840183 - 84 . - - Wheras, I, J, P . Hilori being 
the Coripetent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43. of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to thelieve 
that immovable property having a fair niarket value 
exceeding Rs. 1 , 00000/ - and bearing No. 114 situ 
ated at Chauraha Jahirat ad , Aligarh (and more fully 
described in the schedul : below ) has been transfer 
red and registered " under the registration Act, 1908 
( 16 of 190R ) in the office of the Registring Officert 
Aligrah Inder regi trati - n No . 10088 dated 3 - 10 - 31 
for as apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property 


Punny No 1114. 
Chauraha Jahirahad , 

Derminor , Aligarh. 
Date : 24 - 8 - 84 . 
SEAL : 
* Strike off where not applicable. 
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नई दिस्लो , 22 अस्त, 1984 
निदेश नं० - 417/ के एन पो / 83- 84: --.- प्रतः मुझे, 
जे०पी० हिलोरी , सायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्म त् उक्त प्राधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अघोन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थ पर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 100, 000 - से अधिक है और जितको सं० 22353 
है तथा जो कानपुर में स्थिति है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री का अधिकारी के 
कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 18- 11 - 1983 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथ पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यभान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) भार अन्त 
रितो ( अन्तरियों ) के बोव ऐसे अन्तरण के लिए तय प या 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) प्रकरण से हुई किसी प्राप की बवा, अयार 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए और या 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
राचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समापा हाँसो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ग्य ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क . में परिभाषित है, वही अर्थ डागा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्लाट नं0 347 ब्लाक ओ , काकादेव , गीतानगर, कानपुर 
( मकान नं0 117 /164 ) 
तारोड : 22- 8 -84 
मोहर : 
* [ जो लागू न हो उसे काट दोजिए ] 

New Delhi, 22nd August , 1984 
Ref . No. 417 KNP 83 -84 .-- Whereas, I, J, P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the Cen 
tral Government in this behalf under Section 269B 
of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hercin 
after referred to as the said Act, have reason to be 
lieve that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No . 117| 164 , 
Situated at Kakadco , Kanpur ( and more . ully descri 
bed in the schedule below ) has been transferred and 
registered * under the registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur under registration No. 22353 dated 18 - 11 -83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the tran feror ( s ) and transferee ( 6 ) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 

sing from the transfer and /or ; 
( b ) facilitating the concealment of any income 

Or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) . 
or the said Act, or the Wealth-tax Act , 

1957 ( 27 of 1957) . 
Now, therefore, in pursuancc of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
potice under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Taswant Singh Rose , Slo . Sri Lal Singh , 

Rlo. 117/ 164, O - Block, Kakadeo , Geeta 
nagar, Kanpur. 

( Transferor ) 


( ख ) ऐसे f. सी प्रा या किमी धन या अन्य प्रासियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) का प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन र अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब उक्त प्रधिनियम की धार। 269 ग के प्रमसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपध र। ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखिस ध्यक्तियों अर्थात् :--- -- - 


1. अजसवन्त सिंह रोज, पुत्र श्री लाल सिंह नि० 1171 
164, प्रा - ल . क , काकादेव, गीतानगर , कानपूर 

( अन्तरक ) 


For ther to behich haye 


2. श्रोन प्रकाश अग्निहोत्री , पुत्र स्व . श्री श्याम मनोहर 

अग्निहोत्री एवं अन्य नि० गण - --ई०एस०ई० चेस्ट 
अस्मत ल , प्राज. दनगर, कानपुर ( अन्ना रती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: 


[भाग III 


खंड 1] 


भारत का राजपत : साधारण 


-- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - -- 


- 


2. Shri Om Prakash Agnihotri, S / o Sri Late 

Shyam Manohar Agnihotri and others , R / o 
E .S . I: Chest Hospital, Azad Nagor , Kanpur. 

( Transferec ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की ब बत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अनारक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और या 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of Publi . 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रान्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजन र्थ अनारिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
थ , छिपाने में सुविधा के लिए 


(b ) by any other person intcrested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की ध रा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- - 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shell have the same meaning 
as given in that Chapter . 


1. मै० प्रर बन्द केमिकल्स , द्वरा श्री . ती सुलछतार नी 

अग्रवल व अरविन्द अग्रवल, भगीदारन, नि 
113 /18-ए , स्वरूप नगर , कानपुर 

( अन्तरक ) 


SCHEDULE 


Plot No. 347 , Block - O , 
( H . No . 117/ 164) , Kakadeo , 

Geetanagar , Kanpur . 
Date : 22 - 8 - 84. 
SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


2. श्री दया किशन गुप्ता , पुत्र स्व० ठंडीरम व 

श्री ली विद्या गुप्ता, निठ गण , 57/ 66, नीलब ली गली , 
कानपुर 

( अन्तरिती ) 


नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1984 


को यह सूचना जरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उका सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप : 


( क ) इस सूवन के रजपत्र में प्रकाशन की त रीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की ल मील 30 दिन की अवधि, ओ भी अवधि 
बाद में सन पर होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्य कायों में से किसी नाका के डर । 


निदेश नं० के - 418/ कानप / 83-- 8 4:- - अतः मझे , 
जे०पी हिलोरी, प्रयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्च त् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धरा 
269 ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्व स करने का 
कारण है, कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1 , 00,000/- में अधिक है और जिपकी सं० 22581 है तथा 
जो कानपुर में स्थित है ( और इसने उप अद्ध सनसूत्री में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 30- 11-1983 को पूर्वोपन सम्पत्ति के उचित 
बजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मझे यह विश्व स करने का कारण है कि यथा 
पर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अलर ( अन्नरकों ) और अन्तारती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे 
अकरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल , निम्नलिन्वित उद्देश्यों 
से युक्त अन्तरग , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 


( ख ) इस सूचना के . राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थ वर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति पूरा अधोहस्तक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 +7 43 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 
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अनुसूची 
मनं0 84/ 3 - ए, फजलगंज , कानपुर का जुज भाग । 
तारीख : 21 - 8- 84 
माहर : 
* [ जा लागू न ही उसे काट दीजि ] 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

peried of 45 days from the date C publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the pul·lication of this notice in 
the Ofhcial Gazette . 


New Delhi , the 21st August , 1984 


Explanation : The terms and expressions used hereri 

as are defined ir Chapter XXA of the 
sail Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


Ref . No . K - 4.18 / KNP/ 83- 8-4. -- Wherens , I, J. P . 
Hilori being the Competeni Authority authorised by 
the Central Government in this behall under Section 
269B of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafter referred to as the said Act, hilve reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value , exceeding Rs. 1 ,00 .000 / - and bearing 
No, 8413 - A , situated at Fazalganj, Kanpur ( and more 
fully described in the schedule below ) has teen trans 
ſerred and registered * under the registration Act, 
1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Kanpur under registration No. 22581 
dated 30 -11 - 83 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesai 
property by more than fiftoen per cent of such ap . 
parent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s ) 
and transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


House No . 8413 - A , Fazalganj, 

Kanpur . 
Date : 21 - 8 - 84 . 
SEAL : 
* Strike off where not applicable. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in re -pect of any income ari 
sing from the transfer and /or ; 


(h ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other Asgats 
which have not been or which ought 
to be disclosed by the trane erce for the 
pures of the Indian income- tax Act , 
1922 ( 11 of 1922) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


निदेश नं . के - 419/ एलपो /83- 84 : -- अतः मुझे 
जे . पो . हिलर , आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) (जिने इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा 
गया है ) की धा । 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारो को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
अचिा बाजार मुल्य 1, 00 , 000/- से अधिक है और “जसको 
सं . 22728 है तथा जो लखनपुर ( कानपुर ) में स्थित है 
( और इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , . 
रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय कानगर में , जिस्ट्रो - . 
कारण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारख ८4- 11 - 33 को पूर्वोक्त माति के उचन बाजार 
मुल्य से काम के दृश्यनान प्रानकल के लिए अन्तान को गई 
है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से माधक है 
अन्तरक ( अन्तरसों ) और अन्सारतो ( अन्त में ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , लिम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अरारण , लिखित में वास्तविक - प से कथित 
नहीं किया गया है । 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the sail Act, I herehy initiate proceedings for acqui 
siting of the aforeraid nron rtv hy the jsmile of this 
notice under chuh -coction ( 1 ) of Section 262D of the 
said Act, to the following persons , namely :- -- 


1 . Mls . Arvind Chemicals . Clin Synt. Chlarhhna 

Rani Agarwal & Sri Arvind Awarwal, Part 
ners, Ro. 113] 18- A , Swarup Narar Kan 
pur . 

( Transferol ) 


2 . Shri Dava Kichan Gupta , Slo . Late Sri 

Thandi Ram and others, R /057/ 66. Neel 
waligali, Kanpur . 

( Transferee ) 


( क ) अन्ता से हुई किसी आय को बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ले गायन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में की को 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय सायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के पंज 
नार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गा था 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
prorerty may be made in writing to the undersigned . 


भाग 


- 


11 


भाखाका राजपत : भसाधारण 
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या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


A 


1. श्रीमती इन्द्रा देवी , पत्नी श्री जनार्दन प्रसाद सिंह , 
5, माल एवेन्यू , लखनऊ 

( अन्तरक ) 


1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Kanpur under registration No. 22728 
dated 24 - 11 -83 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen per cent of such ap 
parent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income ari 

sing from the transfer and or ; 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets 
which have not been or which ought 
to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian income-tax Act , 
1922 (11 of 1922 ) of the said Act , or the 
Wealth-tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


2. डा . (मिसेज ) रजनी अग्रवाल , 

पत्नी डा . वी . के . अग्रवाल , 
109/ 264, आर . के . नगर, कानपुर 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की सामील 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Smt. Indra Devi, Wo Shri Janardan Prasad 
Singh , 5 , Mall Avenuc , Lucknow . 

( Transferor) 


2. Dr. ( Mrs.) Rajini Agrawal, Wo Dr. V . K. 
Agrawal, 109/ 264, R . K . Nagar, Kanpur . 

( Transferec ) 


1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेगें । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 
ed . 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

मधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the servicc of 
the notice on the respective persons which 


अनुसूची 


ever period expires later , 


प्लाट नं . 6, साक-ए -स्कीम- 38, लखनपुर , कानपुर 
तारीख : 21- 8- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as arç defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


Ref. No . K - 419 / KNP / 83 - 84.- -. Whereas, I J . P. 
Hilori being the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinaftor referred to as the said Act , have reason 
to beliove that immovable proporty having a fair 

market value exceeding Rs. 1, 00 , 000/ - and bearing 
No. Plot No. 6 situated at Block A , Lakhanpur and 
more fully described in the schedule below ) has been 
transferrod and registered * under registration Act, 

704 01/84 - 4 


Lakhanpur , 


SCHEDULE 
Plot No . 6, Block - A , Scheme 38 , 

Kanpur . 
Date : 21 - 8 - 84. 
SEAL : 
*Strike off where not applicable , 
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कानपुर, 22 अगस्त , 1984 
निदेश नं० के -433/के एन पी / 83- 84 : -- अतः मुझे 
जे . पी . हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 
43 ) (जिसे इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 26 9ख के अधोन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 
21557 है तथा जो कानपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्र . 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि . 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारोख 
2-11- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मुल्य से 
कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
पश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त भन्सरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 


को यह सूचना , जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त 

सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी ब्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मं० नं० 128/ 80, टलाक -एफ , , किदवई नगर, कानपुर 
तारीख : 22- 8- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


(क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


___ Kanpur , the 22nd August , 1984 
Ref . No . K - 433/ KNP/ 83- 84... Whereas, I, J . P. 
Hilori being the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this behalf under Section 
2697 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hercinafter referred to as the said Act , have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing 

No. 128| 60 situated at Kidwai Nagar, Kanpur ( and 
more fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered " under the registratiop Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Kanpur the said Act read with rule 48DD 
of Income-tax Rules , 1962 under registration 
No . 21557 , dated 2 - 11 - 83 for an apparent conside 
ration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and transferee ( s ) has not bcen truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग की उप -धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act, in respect of any income ari 
, sing from the transfer and /or ; 


1. श्री शिव किशोर बाजपेई, पुत्र 

श्री बाबू राम बाजपेई, 128/ 18 ई . , 
किदवई मगर, कानपुर 


( अन्तरक ) 


2. श्री दुर्गा प्रसाद एवं अन्य लोग , 

नि . ग्राम भुइचा, पो . ग्रीनगर , 
पाटमपुर, जि . कानपुर . 


b ) facilitating the concealment of any inromo 

or any money or other assets which havo 
pot been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes.of the Indian 
income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act . or the Wealth -tax Act . 1957 
( 27 of 1957 ) . 


( अन्तरिती ) 


[भाग IIT -~- बर 1] भारतका राजपत्र : असाधारण 

27 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of अधिक है अन्तरक ( अन्तरिकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 

के बीच ऐसे भन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , 
sition of the aforesaid properly by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त प्रसरण , लिखित में वास्तविक 
said Act, to the following persons, namely : 

रूप से कथित नहीं किया गया है । 


1. Shri Shiv Kishore Bajpai, S /o . Sri Baboo Ram 
Bajpai , 128 | 18- E, Kidwai Nagar , Kanpur . 

( Transferor ) 


( क ) अन्तरण से हुई प्राय की बाबत, आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 


2 . Shri Durga Prasad & others, R /o Vill -Muicha , 

P. 0 . Greenjar , Teh. Ghatampur, Distt . 
Kanpur. 

( Transferec ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( ख ) ऐसे किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए 


( a ) by any of the aforesaid persons within 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखिप्त व्यक्तियों अर्थात् :- - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


1. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री बाबूराम , नि . 

ग्राम- खाहपुर , पर व जि . कानपुर 


( अन्तरक ) 


Explanation : The terms and expressions used lierein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


2. टीचर्स हाउसिंग को प्रापरेटिव सोसाइटी 
लि . , द्वारा श्री कृपा शंकर सेंगर , 
सचिव , 77/ 1 -ए , हालसी रोड कानपुर ( अन्तरिती ) 


SCHEDULE 
H. No . 128| 60 , Block - F, Kidwai Nagar , Kanpu. 
Date : 22- 8 - 84 
SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र की तारीख से 45 दिन 

की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल 30 दिन की अवधि , जी भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


निदेश नं . के - 458 / केएनपी /83- 84 : -- - अतः मुझे 
जे पी . हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) ( जिसे इसके तश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 269 रन के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 100, 000/- से अधिक है और जिसकी 
सं . 22878 है तथा जो खाडपुर ( कानपुर ) में स्थित है 
( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित , 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 30- 11 -83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
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अनुसूची 


पाराजी नं . 32 वाके खाडपुर , पर . व जि , कानपुर 
तारीख : 22- 8- 8.4 


मोहर : 


( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


a the officif the pub within as 


Ref, No. K - 458 / KNP/ 83- 84. --. Whereas, I, J. P . 
Hilori being the Conipetent Authority authorised by the 
Cuntial Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), bereinafter 
re erred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 ,00,000 / - and bearing No . Aarazi No . 32 
situated at Khadpur (Kanpur ) ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered * under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur under registration No. 22878 dated 30 -11 - 83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferrets) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazettee 
or a period of 30 days from the servict of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; . 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Aarazi No. 32 at Khadpur, Parg . & Distt. Kan 

pur . 
Date : 22- 8 - 84 
SEAL : 
* Strike off where not applicable. 

मिदेश नं . के 465 किएनपी / 83- 84 : - अत : भब 
जे . पी . हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) ( जिसे इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
सचित बाजार मूल्य . 25000 /- से अधिक है 

और जिसकी सं . 22980 है तथा जो परदेवनपुरवा 
( कानपुर ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 30 -11- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास है करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजर मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 
sing from the transfer and/or ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be discloscd by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957) . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section (1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 


1. Raiendra, S/o. Sri Baboo Ram, Ro. Vill .--- 
Khadpur, Pargana & Distt. Kanpur . 

( Transferor ) 


2. Teachers Housing Cooperativc Society Ltd., 
__ Through Sri Kripa Shanker Sengar , Secre 
tary , 77/ 1 - A , Halscey Road , Kanpur . 

( Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , . 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन - कर अधि - . 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned , 


[ भाग III 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अतः अब युक्त अधियनयम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26ग की उपधारा 
( 1) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


22980 dated 30 - 11 -93 for an apparent considera 
tion which is less than thy fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s) has and transferee( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


1 . श्रीमती पार्वती देवी , पत्नी श्री निरंजन 

लाल एव अन्य , नि . 236, परदेवनपुरवा , 
लाल बंगला , कानपुर 

( अन्तरक ) 


2. श्री श्यामा चरन सक्सेना, पुन .. 

स्व . श्री लक्ष्मी नारायन सक्सेना एवं अन्य , 
नि . 118/159, कौशलपुरी , कानपुर ( अन्तरिती ) 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer and /or; 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
मर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त 
सम्मत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any money or other assets which 
have not been or which ought to be dis 
closed by the transferee for the purposes 
of the Indian income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the said Act. or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceeding for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- sectio1 ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


1. Smt . Parwati Devi w / o Niranjan Lal and 

others, R /o 236 , Pardevanpurwa, Lai 
Bangla, Kanpur 

Transferor. - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


2 Shri Shyria Charan Sexena slo Late I axmi 

Narain Sexana & others , Rio 118 | 159, 
Kaushalpuri, Kanpur 

Transferee . - - - 


स्पष्टीकरण : — समें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का, जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 2017 में परिभापित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


अनुसूची 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazettee 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


म . नं . 236, परदेवनपुरवा, लाल बंगला , कानपुर 
तारीख : 22- 8- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


Explanation : The term ; and expressions used herc 

in as the defined in Chapter XXA of 
the said Act , shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


Ret . No. X - 465 / KNP/ 83 - 84. - Whereas, I, J. P. 
Hilori beign the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this bchalf under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 
hereinafter referred to as the said Act, have rea 
son to believe that immovable property having a 
fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and bear 
ing No . 236 situated at Pardevappurwa KNP ( and 

more fully described . in .the schedule below ) has 
been transferred and registered under the registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Re 
gistering Officer at Kanpur under registration No 


SCHEDULE 
H. No . 236, Pardewanpurwa, Lal Bangla , 

Kanpur . 
Date : 22- 8 - 84 
SEAL 

* Strike off where not applicable . 


30 


- 


- 


- - - 


-- 


- -- 


- .. . 


. - . . 
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. .. .....- - - - - - - - -- - - - - -- -- - -- - - -- - 
निवेश नं . के - 493/ के एन पं. 83/ 84 : - - प्रत: मुम जे . पी . हिलोरी 

अनुसूची 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् 

म . नं . 258/ 736 काकादे, कानपुर 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम 

सारीख : 22- 8- 84 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , 

मोहर : 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसफी सं . 

( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 
359 1 है तथा जो काकादेव ( कानपुर ) में स्थित है ( और इससे उपाय 
अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय Ref. No . K - 483 / KNP/ 83 - 84. - - Whercas, I, J . P . 
कानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन Hilori being the Competent Authority authorised 
तारीख 15- 11-83 को पूर्वोका सम्पत्ति के उचित माजार मष्य में कम by the Central Government in this behalf under 

Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 

1961 ) , herein - after referred to as the said Act , have 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिस बाजार मूल्य उसके 

reason to believe that inumovable property having a 
दृश्यमान प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 

fair market value exceeding Rs . 25000/ - and bearing 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण No . 258/ 736 situated at Kakadeo Kanpur ( and more 
के लिए लय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त मन्तरण , fully described in the schedule below ) has been 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

transferred and registered under the registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 

tcring Officer at Kanpur under registration No 359 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर अधिनियम , dated 15 - 11- 83 for an apparent consideration which 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 

is less than the fair market value of the aforesaid 

property by more than fifteen percent of such ap 
के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

parent consideration and that the consideration for 
और/ या 

such transfer as agreed to between the trans cror ( s ) 

and transferee (s ) has not been truly stated in the said 
( ब ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें instrument of transfer with the object of : 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ). 
या प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfero - to pay tax under 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

the said Act, in respect of any income 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

arising from the transfer andor ; 
छिपाने में सुविधा के लिए 

(b ) facilitatiog the concealment of any income 

or any moncy or other assets which have 
अतः अब मुफ्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में मैं 

not been or which ought to be disclosed 
उक्त अधिनियम की धारा 289 ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 

by the transferee for the purposes of the 

Indian income-tax Act , 1922 (11 of 1922) 
लिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

or the said Act , or the Wealth -tax Act , 

1957 ( 27 of 1957.) 
1. श्री छोटेलाल चौधरी , पुत्र स्व . 
____ श्री बाबूराम चौधरी, 15/ 203 सिविल लाइन्स, कानपुर । ( अन्तरक ) Now, therefore , in prusance of Section 269C of 

the said Act, I harehv initiate proceedings for acqui 
2. श्रीमती टा . पुणा शर्मा पुत्री 

sition of the aforesaid by the issue of this notice under 
डा . लक्ष्मी नारायण , के ग्राफ श्री यू . सी . पार्मा 

sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to 

the following persons, namely : 
117/ 468 पान्बु नगर कानपुर । 

( मन्तरिती ) 

1 . Shri Chhotey Lal Chowdhary s/ o Sri Baboo 
वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त 

Ram Chaudhary 15/ 203 , Civil Lines, Kan 
सम्पत्ति के अर्जन के लि , कापवाहिया शुरू करता हूं । उक्त 

pur 

( Transferor ) 
सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 

2. Smt. Dr. ( Mrs .) Pushpa Sharma Do Dr. 

Laxmi Narain, c/ o Sri U . C . Sharma, 1171 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

468, Pandu Nagar , Kanpur. ...... .... . . . .. . 
की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील 

( Transferee) 
30 की अवधि , जो भी अवधि घाव में समाप्त होती हो के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Objections , if any , to the acquisition of the said 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीग्य के 45 दिन के property may be made in writing to the under 
पीनर उक्त स्थावर सम्पत्ति में मितब किसी अन्य व्यक्ति 

signed . 
द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

( a ) by any of the aforesaid persons within it 

period of 45 days from the date of pub 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शनों पीर पवों का , जो पायकर अधिनियम , 

fication of this rétice in the official Gazeta 

te or a period of 30 days from the ser 
1961 ( 1981 का 43) के प्रध्याय 20 -2 में परिभाषित 

vice of the notice on the respective 
है, वही पर्ष होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 

Dersoas whichever period expires later; 


[ भाग IIT - 
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31 


- 


- 


(b ) by any other person interested in said 

immovabie property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used here 

in us are defined in Chapter XXA 
of the said not. shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
H . No . 258736 , Kakadev, Kanpur 
Date : 22 - 8 - 84 
SEAL 

( Strike off where not applicable ) . 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि , या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को सामील 
30 दिम की प्रवधि , जो भी अवधि माप में समाप्त होती हो , 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रफायन की तारीख के 45 दिन में 

भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 207 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान में , 142 से 148 स्थिति छिपी तलाब बेगम विज मेरठ 
तारीख : 

मोहर : 
( जो लागू न । उसे काट दीजिए ) 


विकि, 26 जुलाई, 1984 
निदेश नं . एम 35/ 84 85 :- - अतः मुझे जे . पी . हिलोरी आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1861 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 269मा के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00. 000/- से अधिक है और जिसकी सं 14506 है तथा जो 
भ . नं . 142 से 146 में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में 
पौर पूर्ण मप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन तारीख 
31-12- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिति ( अन्गरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


Date the 26th July, 1984 
M - 35184 -85. — Whereas, I J. P . Hilori being tije 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this bchalf under Section 269B of 
the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) herein 
after referred to as the said Act, have reason to be 
lieve that inmovable property having a fair market 
value exceeding Rs . 1 , 00 , 000/ - and being No . . . . . . .. 
situated at H . No. 142 to 146 Begam Brij (and more 
fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Register 
ing Officer at Meerut under registration No. 14506 
dated 30 - 12- 83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
tiansferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की गायत प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्य में कमी करणे या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


ansferor ( such translation than fiftce value of ation 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें भारतीय 

आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या भायकर 
प्रधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) या घम -फर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


( a ) facilitating the reduction of cvasion of the 

liability of the transfers to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 
arising from the transfer and /or; 


प्रतः अब यस अधिनियम की धारा 269ग के अनुपरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 249 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- 
1. श्री इन्दू शेखर कंसल 

पुत्र ज्योति प्रसाद व अरविन्द कुमार कसल 
ग - 3, मानन्द बिहार , दिल्ली -92 

. . ( अन्तरक ) 


(b ) facilitating the concealnient of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 


2. श्री अशोक कुमार, रस्तोगी पुन 

श्री यादरमल द्वारा मै , म्यावर मल 

ओम प्रमाण जोहरी मि . 
138 शीश महल -- मेरठ 


. . . ( अन्तरिती ) 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, thereby initiatc proceedings for acqui 
sition of the aforesai ] property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of 
tho said Act, to the following persons, namely : 
1, Shri Indoo Sekher Kansal s / o Jevoti Pra 

said Arvind Kumar Kansal slo Shri Indoo 
Sekher Kansal - D - 3 Anand Vihar Delhi -92. 

Transferor. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्य 
वाहिया र करता 
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( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


2 . Shri Ashok Kumar Rastogi S /o Sri Neya 

dar Mal Om Parkesh Jowhi Ro 138 

Shecs Mahal - Meerut . - ( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazet 
tee or a period of 30 days from the ser 
vice of th > notice on the respective per 

sons whichever period expires later , 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used 

herrin as arc defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have the 
same meaning as given in that Chap 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उप धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
___ 1. श्री फतह सिंह, बलदेव सिंह व बाबू सिंह 
पुत्रगण - - श्री गुलाब सिंह, नि० ग्राम ० ख्वाजपुर मीरपुरा पो० व 
जिला बुलन्दशहर 

• • • • ( अन्तरक ) 
2. श्री हाजी अलताफ हुसैन एवं अन्य 
पुत्रगण-- - श्री अनवर हुसैन , नि० मौ० मिदगाव, जि . बुलन्दशहर 

· · · · · ( अन्तरिती ) 


ter. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : 


SCHEDULE 
H. N. 142 to 146 Chipri Talab Begum Bridge, Meerut . 

Date : 26 - 7- 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


( क ) इस सूचना के दाजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्तः शब्दों और पदों का , जो 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


दिनांक 21 अगस्त , 1984 
निदेश नं० एम - 40/ 84- 85 : - अतः गुझे जे पी हिलोरी, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1,00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं 8579 हैं 
तथा जो ग्राम- रामपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय बुलन्द शहर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 24-11- 83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिये और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 


खेत नं 73, 74 , 75 एवं 81 वाके ग्राम - रामपुर 
कालोनी उर्फ मिर्जापुर पर बरन 
तारीख : 21- 8- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

Dated, the 21st August , 1984 
Ref. No. M - 40184 -85 . — Whereas, I, J. P . Hillori 
being the Competent Authority auhorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market. value exceeding Rs. 1 ,00,000/ - and bearing 
No. 73 , 74 , 75 , 81 situated at Vill.-Rampur ( and more 


[ भाग 11 - खंड ] 


भारत का राजपक्ष : असाधारण 


Elated : 21 - 8 - 84 
SEAL 

* Strike off where not applicable . 


fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Register 
ing, Officer at Bulandshaher under . registration No. 
8579. dated 24-11- 83 for an apparent. consideration 
which is less than the fair market valuc of the 
aforesaid property by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrimeni of transfer with the object 
of : 


नई दिल्ली, 22 अगस्त , 1984 


( a ) faciliating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 
arising. from the transfer andior; 


the said Actha transfion or evasi 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferce for the purposes of the 
Indian Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) 


निदेश नं एम -51/ 84- 85: -- अतः मुझे जे पी हिलौरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 100000/ 
से अधिक है और जिसकी सं 781 है तथा जो टिहरी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में । और . पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) ; - रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , के , कार्यालय 
टेहरी में ; रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 24-11- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


Now , therefore, in prusance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesail property , by the issue of this 
notice under sub -secrion ( 1) of Section 269D of 
the said Act, to the following persons , namely : 


• 1, Shri Fatch Singh, Baldeo Singh and Baboo 

Singh , sons of Sri Gulab Singh, Ro. Vill . 
Kwajpur Meerpura , P. O . and Distt . Buland 
shaher. 

( Transferor) 
2 . Shri Hazi Altaf Hussain , & others sons of 

Sri Anwar - Hussain , R / o Mauja ; Midegan, 
Distt. Bulandshaher. , ( Transferce ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक , के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिये पौर/ या (}} 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may !re made in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazet 
tee or a period of 30 days. fronm the ser 
vice of the notice on the respective per 
soas whichever period expires later ; 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या फिमी धन या अन्य प्रास्तिय 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती , वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


( b ) 


by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazettee .. 
Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have the 
same meaning as given in ihat Chap 


अत : अब युक्त अधिनियम , की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा 
( 1 ) के अधीन /- निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


ter. . 


1. श्री उम्मेद सिंह, पुत्र हरि 
सा० खाण्ड पट्टी अटर टिहरी 


सिंह । 

( अन्तरक ) 


SCHEDULE 
Agri. Land No. 73 , 74 , 75 & 81 at vill -Rampur 

colony alias Mirzapur, Pargana , Baran 
704 GT/ 84 - 5 


2. श्री सहायक , अभियन्ता (द्वितीय ) 
टिहरी बोध- खण्ड दर्शम टिहरी 249001 


( अन्तरिती ) 


- - 


- -- - - - --- - - -- -- - " - : - - " 
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LPART III - SEC . I ) 
. . - - : - - .. . . .. ....... .. 

- -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - 
अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं 1 रचन सम्पमि this noticc under sub - section ( 1 ) of Scction 2690 
के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : ---- 

of the said Act, to the following porcos, vamely : 

1. Shri Umedusad slo Hari Moh Sakiri , 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Khand Patri , Ahoor , Tehri ( Transferor ). 
से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 

2. Shri Sahaik Abhiyanta ( II ) Tehari Bandh 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि, जो भी 

Khand Dasam Tchari 249007 ( Trans 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

ſeree ). 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Objections, if any , to the acquisition of the said 

property may be made in wriiing to the under 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

signed . 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी , 

period of 45 days from the date of pub 
के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 

lication of this notice in the official Gazet 

tce or a period of 30 days from the ser 
स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

vice of the notice on the respective per 

sons whichever period expires later; 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
में दिया गया है । 

the date of the publication of this coticc 

in the Official Gazettec . 
अनुसूची 

Explanation : The terins and expressions used here 
300 वर्ग गज टेहरी 

in as are defined in Chapter XXA 

of the said Act , shall have the same 
तारीख 22- 8- 84 

maining as given in that Chapter, 
मोहर : 

SCHEDULE 
( जो लागू न हो उमे काट दीजिए ) 

Tehari Bandh Tehari- 249007. 
New Delhi, the 22nd August , 1984 

Date : 22 - 8 -84 
M -51 / 84 - 85. -- Whereas, I, J. P. Hillori being the SEAL, 
Competent Autliority authorised by the Central 

* Strike off where not applicable. 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), herein-after 

___ नई दिल्ली, 21 अगस् . 1984 
referred to as the suid Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair inarket value निवेश नं . एम . - 56/ 84 - 85 :--अतः मुले जे . पी . हिलोरी, आयकर 
exceeding Rs. 1 . 60000/ - and bearing No 72 situated 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अनियम 
at Khak Patti (and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 

कहा गया है ) की धारा 269 के मधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
under the registeratica Act, 1908 (16 of 1908 ) in 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचिस याजार मूल्य 100, 000 
the office of the Registering Officer at Tehri under 

से अधिक है और जिसकी सं . 8666 है तथा जो कम्बा बरम में स्थित 
registration No 781 dated 24- 11 - 83 for an apparent है ( और इसमे उपायद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीमर्ता 
consideration which is less than the fair market value अधिकारी के कार्यालय मूलन्द शहर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
of the aforesaid property by more than fifteen per 

( 1908 का 18 ) के अधीन तारीच 28-- 11 - 83 को पूर्वोक्त सम्मति 
cent of such apparent consideration and that the con 
sidoration for such transfer as agreed to between the 

के उचित बाजार मन्य मे कम के दृश्यामान प्रतिफल के लिये अन्तरित 
transferor (s ) and transferce (s ) has not been truly 

की गई है और ममें यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
stated in the said instrumenį of transfer with the मम्पमि का उचित माजार मूल्य , उसके वृष्यमान प्रतिफल में , से वृश्यमान 
object of : 

प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्सरिति 
(a ) facilitating the education or evasion of 

( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अस्सरण के लिये तत्र पाया गया प्रतिफल , 
the liability of the transferor to pay tax 

निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, निखित में वास्तविक रूप मे मिथिान 
under the said Act in respect of any in नहीं किया गया है । 

come arising from the transfer andlor; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

( क ) अन्तरण में हुई फिमी आय की बाबत, आयकर अधिनियम , 
of any inoncy or other assets which have 

1961 (1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
not been or which ought to be disclosed 

दायित्व में कमी करने या उमसे सपने में सुविधा के लिये और / या 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 

( a ) ऐसे किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 मा 11 ) या 
1957 (27 of 1957. ) 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 48 ) या धनकर 
Now, therefore in pursuance of Section 269C of 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति 
. the said Act, I herohy initiate proceedings for aco 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया प्रा या किया जाना चाहिये 
uisition of the aforesaid property by the issue of 

पा , छिपाने में सुविधा के लिये 
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- - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - -- - - --- ---- -- - - -- --- - - - - -- -- - - - - -- - -- - - --- - -- - - 
अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं उक्त 

not been or which ought to be disclosed 
अधिनियम की धारा 250 ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 

by the transferee for the purposes of the 
व्यक्तियो अर्थात : 

Indian income-tar Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -lax Act, 

1957 ( 27 of 1957) . 
1 श्री बन्न सिह व अभीचन्द व रामचंद्र , 
पुत्र-सूत्रा , नि , भाहना ठी , 

Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
नगर-- ममन्द पार, 

the said Act , I here sy initiatc proceedings for acq 

uisition of the aforesaid property by the issue of 
. श्री एमैन अहमद खाँ , पुत्र अब्दुल 

( अन्तरक ) this notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of 
ममद खां , नि . हाजीपुर , मटौला, पर -बरन , 

the said Act, to the following persons , naamely : 
जि . बुलन्दशहर । 

( अन्तरिति ) 

1. Shr Budh Singh & others, sons of Sukha , 

____ Ro Modan Kuthi, Distt . Bulandshaher , 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पति के अर्जन के लिये कार्यवाहिया 

( Transferor ) - - 
. पण करता है । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 

2 . Shri Hussain Ahmad Khan slo Abdul Shamad 
( क ) इस सूचना के समापन में प्रकाशन की तारीम्न में 45 दिन की 

Khan, R / o Hazipur Mataula, Parg, Baran, 
अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की नाभील ३७ . 

Distt. Buladshaher . 

( Transferee ) . 
दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो, के भीतर 
पूक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के दाग । 

Objections , if any , to the acquisition of the said 

property may hc made in writing to the under 
( ख ) हम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीच के 45 दिन 

signed. 
या भीतर उस स्थावर सम्पति म हिसबद किसी अन्य व्यक्ति 
वारा अधोहस्ताक्षरी के पाग लिखित में किये जा सकेंगे । 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of pub 
माष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का जो आयकर अवियिनम 

lication of this notice in the official Gazet 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 

te or a period of 30 days from the service 
है . बही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

of the notice on the respective persons 

whichever period expires later; 
अनुसूची 

(b ) by any other person interested in the said 
खत न० 136 व 1565 बाके 

immovable property within 45 days from 

the date of the publication of this notice 
कस्बा -बरन 

in the Official Gazette . 
तारीख : 21 - 8 -- 84 
माहर : 

Explanation : The terms and cxpressions used here 

in as are defined in Chapter XXA 
New Delhi, the 21st August, 1984 

of the said Act, shall have the same 

meaning as given in that Chapter . 
Ref. No. M -56184 -85 . - Whereas, I, J. P . Hilori be 
ing the Competent Authority authorised by the Cent 

SCHEDULE 
Tal Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), herein 

Agr. Land No. 1562 & 1565 at Kasba Baran 
after referred to as the said Act, have reason to be 
lieve that immovable property having it fair market Date : 21 - 8 - 84 
value exceeding Rs 1 , 00. 000/- and bearing No 1562 SEAL 
& 1565 situated at Kasba -Barun (and more fully 
described in the schedule below ) has been transfer 
red and registered under the registeration Act , 1908 
(16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

नई दिल्ली. 24 अगस्त, 1984 
al Bulandshaher under registration No 6666 dated 
28 - 11 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 

निदेश नं . एम0 - 66/ 81- 85 :- अनः मुझे जे. पी . हीमार्ग आयकर 
by more than fifteen percent of such apparent consi अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे इमफे पश्चात उक्त अधिनियम , 
deration and that the consideration for such transfer कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को या विश्वास 
as agreed to between the transferor( s ) and trans 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पति . जिसका उचित बाजार मुल्य 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
nent of transter with the object of : 

1,10, 000/-- में अधिक है और जिमकी सं . 58, 59,727 है नया जो 

नगला माहीमपुर में स्थित है ( और हमसे उपाय अनुसूची में और 
( a ) facilitating the reducation or evasion of 

पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के फार्मालय मुलन्दशहर में , 
the liability of the transferor to pay tax रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मारीख 
under the said Act in respect of any in 30 - 11-- $ 4 को पुक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यामान 

come arising from the translor und or ; प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास मारने का कारण है कि 
(b ) facilitatii the conccalment of any income यथापूर्वोक्त मम्पति ना उचित पागार मल्या, उसके प्रयामान प्रतिफल से , ऐसे 

or any money or oilier assets which have दण्यामान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक श्रन्तरका अन्तरको और अग्निी 
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Bulancak for an apparent of the aforesaid prep consi 


Bulan 
83 fail marks 
percer 


Bulandshaher under registration No . 8721 dáted 
30- 11 - 83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property by 
more than fifteen percent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor(s ) and trans 
ferce ( s ) has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : 


( मतरितियों ) के बीष ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बीयत, आय कर अधिनियम , 

1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

में कमी करने या , उसमे बचने में सुविधा के लिये और/ या 
( ब ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 का 11) या 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 

छिपाने में मुविधा के लिये 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) के अधीम , निम्नलिखित 
ग्पक्तियों, अर्थात : 
1 श्री मु . मुकीम य मु . मुस्तकीम पुत्र 

मो . अब्दुल रशीय, नि . माजाद मेन्शन - राजेन्द्र 
- बाबू रोड, • बुलन्द शहर 

( अन्तरक ) 
2. श्री फतह याय बों व उमर मुहम्मद 

पुत्र मुनीरखा याकूब अली पुत्र मो . इनयास 
नि . यमन झाला 
पो . परन 
जि . बुलन्दशहर 

( अन्तरिती ) 


( a ) facilitating the reduction. or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and /or; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

Or any money or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the In 
dian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 . ) 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, 1 hereby initiato proceedings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of 
the said Act , to the following persons , namely : 
1. Shri Mohd. Mustkeem so Mohd Abdulviseed 

Ro" Ajad consion Rajya Baboo Road , Nagar , 
Bulandshahar 

---- ( Transferor ).. 
2 .Shri] Fatah yab Kha so Muneer Kha other 

R / o Yaman Kola - Post - Warn Distt - Buland 
shaſar 

( Transferce ) . -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिये कार्यवाहियों 
शुरू करता हूँ । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 30 दिन की 
अवधि, जो भी अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन में 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वार 

अधोहस्ताक्षरित के पास लियित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पडो का जो आयकर अतिम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय - 20 क में परिभाषित 
है. वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazet 
te or a period of . 30 days from the service 
of the notice on the respective persons 

whichever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette. 


अनुसूची 
58, 59, 62, आदि नगला वाहिम पर 
सारीख : 24- 8- 84 
मोहर : 


Explanation : The termy and expressions, uscd 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have the 
samo meaning as given in that Chap 
tor . 


New Delhi , the 24 August, 1984 . 


M - 86184- 85. - Whereas . I J. P . Hilori being . the 
Competent Authority authorised by the Central Gov 
ernment in this behalf under Section 269B of the lo 
come- tax Act, 1961 (43 of 1961) , lierein after re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No . . 58 ,59727 
situated at Nagla Ebramhipur ( and more , fully , dis 
cribed in the schedule below ) has been transferred . 
and registered under the registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 


SCHEDULE . 
Khasra. No. 58, 59 , 67, 75 , 73 , 59 situated at 

Nagla Ebrahimpur , 
Date : 24 - 8 - 84 
SEAL 


निदेश नं . एम -1 25/ 84-85 :- - अतः मुझे जे . पी.. 
हिलोपी , मायकर. अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


[ भाग III - 1 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
धारा 2697 के अधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास 

हितबद्ध किसी अन्य व्यमित द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पास , जिसका उचित 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
बाजार मूल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसकी स . पार . 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
13/ 69 है तथा जो गज नगर गा . बाद में स्थित है ( और 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गा . बाद में , रजिस्ट्री 

43 ) के अध्याय - 20क में परिभाषित 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में । 

दिया गया है । 
तारीख 30 - 11 -83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 

अनुसूची 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , 

प्लाट नं . प्रार-13/ 69 राज नगर गा . बाद । 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक नारीख : 24- 8- 84 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण मोहर : 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया M -125/84- 85. - Whereas , I I. P. Hilori being tho 
गया है । 

Competent autliority authorised by the Ceneral Gov 

erninent in this behalf under Section 269B of the . In - . 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, प्राय कर come-tax Act, 1961 (43 of 1961) , herein -aſter Test 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

ferred to as the said Act, have been reason to be -, 

lieve that immovable property having a fair market 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या valaue exceeding Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing No . 
-- उससे बचने में मुविधा के लिए और / या 

R /13/ 69 situated at . Raj Nagar Ghaziabad ( and 

more fully described in the schedule below ) has 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों been transferred and registered under the registra 

tion Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Re 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

gistering Olficer at Ghaziabad under registration No. 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 24698 dated : 29 -11- 83 for an apparent considera 
1961 ( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम , 

tion which is less than the fair market value of the 

aforesaid property by more than fifteen per cent of 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

such apparent consideration and that the considera 
द्वारा प्रफट नहीं किया गया था या किया जाना tion for such transfor as agreed to between the 
चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए : 

transferor ( s ) and transferee ( s ) . has not been truly 

stated in the said instrument of transfer with the 
अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण .. 

object of : . 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की , उप धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under : 

the said Act, in respect of any income 
1. श्री हरीण चन्द्र रस्तोगी । पुत्र श्री सुखदर्शन लाल 

arising from the transfer and/ or; 
रस्तोगी नि . कैनाल कालोनी, शास्त्री नगर, गा , बाद ( अन्तरक ) 

( b ) facilitating the concealment of any incoine 
2. श्रीमती सरला रस्तोगी पली श्री हरीशचन्द्र 

or any moncy or other asscts which have 
रस्तोगी नि . कैनाल कालोनी, शास्त्री नगर, गा . बाद ( अन्तरिती ) 

not been of which ought to be disclosed by 
llic transferec for the purposes of the In 

dian income -tax . Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

or the said Act, or the Wcalth -tax Act, 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

- 1957 (27 of 1957) . 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 
- ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for, acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons , namely : 
1 . Shri Harish Chand Rastogi So Sukh Darsan 

Lai Rastogi Rlo Canal Colony Sastri Na 
gar , Ghaziabad . 

( Transfcror ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 


2 . Smt. " Sarla Rastogi vlo Shii Harish Chand 

Rastogi Rlo . 1 Canal Colony, Sastri Nagar , 
Ghaziabad. 

( Transferee ) 
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Objections , if any , to the acquisition of the said 

अन्तरिती द्वार! प्रकट नहीं किया गया था या 
property may be made in writing to the under 

किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
signed . 

लिए : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazet 

अतः, अव. उक्त आधनियम की धाम 269T के अनुसरण 
te or a period of 30 days from the में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 264ग को उपधारा ( 1 ) 
Service of the notice on the respective के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 

persons whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in thc said 

1. श्री चरनी पुत्र महबूब नि . - बाला र पुर खादर 
iminovable property witin 45 days from the डा . बरीला प्र . ना . दादरी , जि . ग जियाबाद । ( अन्तरकः ) 
date of the publication of this notice in 
the Official Gazette , 

, 2. श्री देवेन्द्र कुमार कोषाध्यक्ष , . 
Expladation : The terms and expressions used here 

प्रगतिशील सामहिक सहकारी कृषि ममति लि . 
in as are defined in Chapter XXA दादरी -- --गाजियावाद 

( अन्तरिती ) 
of the said Act, shall have the samo 
meaning as given in that Chapter. 

का यह सूचना जारी रखें पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
SCHEDULE 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हु । 
Plot No. R - 13169, Raj Nagar , Ghaziabad . 
Dated : 248- 1984 . 

उक्त सम्पत्ति के यार्जन के सम्बन्ध में काई भी प्राक्षेप :- --- 
SEALL : 

( क ) इस सूचना के राजपन्न म . प्रकाशन की तारीख 

से 15 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
. कानपुर , 23 अगस्त , 1984 

पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
निदेश नं . एम -127/ 84- 85 :----प्रतः, मुझे जे . पी . 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति के द्वारा । 
( जिसे इसके पश्चात् उक्न प्रधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269व के अधीन मलम प्राधिकारी को यह विश्याम 

( ख ) इस मुचना के रजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
करने का कारण है कि स्थावर सम्र्मास , जिसका उचित 

हितवद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
बाजार मला 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी 

के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
मं . 128 है नया जो दादरी में स्थित है ( और उससे उपाबद्ध 
अनसची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , जस्ट्रीकर्ना अधि स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयव्रत शब्दों और पदों का , जा 
कारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

मायकार प्राधनियम , 1967 ( 1961 का 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 19- 10- 83 को 

43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित है , 
पुक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दण्यमान 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

गया है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

अनुसूर्च 
बाजार मल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , पेभे दण्यमान 
प्रतिफल में पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तर ( अन्तरका ) 

सालारपुर खादर प्रगना दादरी... - गा . बाद । 
मोर अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

तारीख : 22- 8 - 84 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 

मोहर : 
लिखित में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बावत प्रायकर 

Kanpur, 23rd August, 1984 
अधिनियम , 1951 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

M -12784- 85 .-. - Whereas, I J. P . Hilorj being 
उम्मे वचने में मुविधा के लिए और/ या 

the Competent Authority authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 2696 of 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी बन या अन्य आस्तियों the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , bereinafter 

referred to as the said Act, have reason to believe 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

that immovable property having a fair market value 
( 192 ) का 11 ) या प्रायवार अधिनियम , exceeding Rs. 1 , 01,C00/ - and bearing No. 128 situa 
1911 ( 1 ) ; 1 का .13 ) या धंन कर अधि 

ted at Dadri (30 -1 more fully described in the schedule 

below ) has be transferred and registered under 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 

the registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office 


सपन्न . असाधारण 
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-- 
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- - 


दिनांक , 


2 प्रगत, ! ? 


भाग IIT --- मंड 

भारत का 
- - - - - -- - - --.. .- - - . 
of the Registering Oficer at Dadri under registration 
No . 4442 dated 19 - 10 -83 for an apparcnt considera . 
tion which is less than the fair iqarket value of the 
aforesaid property by mo. e than fiftcen per cent ol 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transfereels ) has not been truly 
stated in the sail instrument of transfer with the 
object of : 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of he 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money of othcr assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferec for the purposes of the 
Indian Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the . Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 or 1957) , 


निदेश नं . एम -1 28/ 8-4- 85 : - - अतः, मुहाँ जे . पी . 
हिलारी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे हमके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269व के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिम का उचित 
बाजार मूल्य रु . 1,00,1000 से अधिक है और जिसकी मं . 
458 प्रादि है नथा जो गुलीलानपुर में स्थित है ( पीर 
इसने उपाबद्ध अनुगुची में और पूर्ण सा में वर्णित है ) , 
गजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दादरी म , गजस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) पं. अधीन तारीख 
10- 11 - 33 को पूर्वोक्त सत्पनि के उचित , बाजार मूल्य में 
कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तक्ति की गई है और 
मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथ पर्योक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल, मे . ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) ऑर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में 
यक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक म्प से कथित नहीं किया 
गया है । 


Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , Thc. eby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
sald Act , to the following persons , namely : 
1 . Shri Charni Slo Mahbub Rio Salarpur Kha 

der Post - Barola , Pargana -- Dadri, Distt . 
Gaziabad . 

( Transferor ) 
2 . Pragati Sheel Shahkari Samiti 2 T . D . Regd. 
No. 2794 Co. Shri Devendra Kumar, 

( Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , पायवार 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी नारने या 
उममे बचने में सुविधा के लिए और/ य 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signd :- -- 
( a ) by any of the aforesaid persons within 

period ol . 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 

persons whichever period cxpires later ; 
(b ) by any othe. person interested in the said 

immovabl. property within 45 days from 
the date of the publication of this notico 
in the Official Gazette . 


( ख ) ऐमे किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायः - धनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या अायकर अधिनियम, 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 
1957 ( 15057 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त . 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए : - - 


अतः, याब , उक्त अधिनियम की धारा 250ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 268ग की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


Explanation The terms and expressions used 
hercin as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


1. श्री रघुराज सिंह , उदय राज सिंह है प्रादि 
पुत्र श्री फतह सिंह, गतीश कुमार पुत्र वेद प्रकाश नि . 
मंगल वेगमपुर - दादरी , गाजियाबाद ( अन्तरक ) 


SCHEDULE 


2. श्री डालमिया फाउन्डेशन फार मेडिकल रिसर्च 
द्वारा श्री पी . एल . पमरीचा पुत्र एम . एल . पसरीचा 5 
सिधियां हाउस , नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


Khata No . 128 Village _ Salarpur Khader, Dadri , 
Ghaziabad. 
Dated : 28-8 -1984 . 
SEAL 
+ Strike off where not applicable , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के पर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
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- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - - - 


- - - - - - - 


-- - - 


- - - - - - 


- - - - 


- - 


- - - - - - 


- ----- - - 


- - - - - - - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से . 45 For की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति के द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


1. S /Shri Raghu Raj Singh , Uday Raj Singh , 

Shayam Sunder, Rameshwar Dayal , Braham 
Prakash Slo Fateh Singh & others , RIO 
Mangal Begampur---- Dalri, Ghaziabad. . 

( Transferor ) 
2 . Shri Dalmia Foundation for Medical Research , 
- 5 , Scindia House New Delhi. 

( Transferee ) 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 200 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो उम अध्याय में दिया गया है । 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respoctive 

persons whichever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 
| immovable properly within 45 days from 

tho date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions . used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 

Apt, : shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


। 


अनुसूची 
458 , 461 , 462 , गुलिस्तान पुर - दादरी , गाजियाबाद 
तारीख : 22- 8- 84 
मोहर : 
[ जो लागू न ही उसे काट दीजिए ] 


SCHEDULE 
___ 458, 461 , 462, Gulistanpur . 
Dated : 22 - 8 - 84 
SEAL :: 
+ Strike off where not applicable . 


Dated , the 22nd August , 1984 
M -128/ 84 - 85... - Whereas. I J . P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Cenrtal Gov 
ernment in this behalf under Section. 269B of . the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of . 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No. 458 other situated 
at Gulistan Pur (and more fully described in the sche 
dule below ) has been transferred and registered 
under the rcgistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at Dadri under regi 
stration No. 4541 dated 10 - 11 -83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferec ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the leduction or tvasion of the 

liability of the transteror to pay tax under 
the . said Act in respect . of any income 

arising from the, transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
of the said Act , or the Wealth -tax Act , 

1957 (27 of 1957 ). 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
Tiotice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely 


निदेश नं . एम 142 / 84-85 : -- अतः, मुझे जे . पी . 
हीलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
60 1 , 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं . 24484 है 
संथा जो गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन . तारीख 24- 11 -83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पात का 
उचित बाजार मूल्य , उम्के दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का · 43 ) के अधीन 
फर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करमे या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या । 


[ मान III - - खंड 1 ] भारत का राजपत्र : मसाधारण । 

41 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -- 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों Rs. 1 ,00 ,000 and bearing Plot No. 90 situated at 

Ghaziabad ( and more fully described in the schedule 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

below ) has been transferred and registered * under the 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , registration Act , 1908 ( 16 of 1908) in the office of the 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 

Registering Officer at Ghaziabad , under registration No . 

24484 dated 24 - 11 - 83 for an apparent consideration 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 

which is less than the fair market value of the 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या aforesaid property by more than fifteen percent of 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 

such apparent cousideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 

transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण stated in the said instrument of transfer with the 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप-धारा object of : 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---- 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferos to pay tax under 
1. श्री रमेश गांधी, हरीश गांधी व हरिन्दर गांधी पुत्र 

the said Act in respect of any income 
श्री हंस राज , नि० 572 तुराव नगर - गाजियाबाद ( अन्तरक ) 

arising from the transfer andlor ; 
2. श्री सीता राम पुत्र केदार नाथ नि०-133 रमते 

(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
राम रोड , गाजियाबाद 

( अन्तरिती ) 

not been or which ought to be disclosed 

by the transfered for the purposes of the 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 

Indian income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922) 

of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 

1957 (27 of 1957) . 
अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 

Now , therefore in pursuance of Scction 269C of 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

tion of the aforesaid property by the issue of this 

notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो said Act , to the following persons, namely : 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

1 . Ramesh Gandhi & Others , Slo Hans Raj, 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 

Ro. 572 Turab Nagar Ghaziabad , 

( Transferor ) 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

2 . Shri Sita Ram Slo Kedarnath Rjo 133 Ramty 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

Ram Road Ghaziabad - ( Transferee ) 
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

Objcctions, if any , to the acquisition of the said 
के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 

property may be made in writing to the undersigned . 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

cation of this ntice in the Official 
43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 

Gazette or a period of 30 days from the 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 

service of the notice on the respective 

persons whichever period expires latcr ; 
दिया गया है । 

(b ) by any other person interested ip the said 

immovable property within 45 days from 
अनुसूची 

the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
प्लाट नं , 90 सेक्टर 1 डा० अम्बेदकर मार्ग गाजिया 
बाद । 

Explanation : The terms and expressions used 
तारीख : 22- 8-84 

hercin as are defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall have the same mcaning as given in that 
मोहर : 

Chapter. 
* [ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 

SCHEDULE 
• M - 142| 84- 85 .. - Whereas , I J . P. Hilori being the 

Plot No. 90 Sector 1 -Dr, Ambedkar Marg Ghazia 
Competent Authority authorised by the Central Gov 

bad . 
ernment in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter refer Date : 22- 8- 84 
red to as the said Act, have reason to believe that im SEAL 
movable property having a fair market value exceeding * Strike off where not applicable. 
704GI/ 846 
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18 अगस्त , 1984 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
निदेश नं . एम - 145/ 84- 85 . --- अतः मुझे जे . पी . होलोरो , 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति के द्वारा । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) की धारा 269व ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 1, 00 , 000 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
से अधिक है और जिसकी सं . 24285 है तथा जो कवि 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
नगर, गा . वाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
कार्यालय गा , वाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 22- 11 - 83 को पूर्वोक्त 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

अनुसूची 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , प्लाट नं० के . एच -45 कवि नगर गा . वाद 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत तारीख : 18- 8- 84 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) मोहर : 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
निम्नलिखित उद्देश्यों से यक्त , अन्तरण लिखित में वास्तविक 

Lated, the 18th August, 1984 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 

M - 145184- 85.---. Whereas, I J. P . Hilori being the 

Competent Authority authorised by the Central Govt. 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , आयकर 

in this behalf under Section 269B of the Income 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter referred 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने to as the said Act , have reason to believe that immoy 

able property having a fajr market value exceeding 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या ; Rs . 1 , 00 , 000 and bearing Plot No . 24285 situated at 

H . 45 Kavi Nagar G . Bad (and more fully described in 
( ख ) ऐसे किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों the schedule below ) has been transferred and registered 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

* under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 

office of the Registering Officer at Ghaziabad under 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , registration No. 24285 dated 22- 11 -83 for an apparent 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 

consideration which is less than the fair market value 

of the aforesaid property by more than fifteen per 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त 

ccnt of such apparent consideration and that the con 
रितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया sideration for such transfer as agreed to betwcen the 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 

transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 

object of : 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 

the said Act in respect of any income 

arising from the transfer and or ; 
1 . श्रीमती चन्द्र कान्ता पत्नी लैफ्टीनेन्ट कर्नल 

(b ) facilitating the concealment of any income 
माम राज सिंह नि . के . एच . 45- कविनगर 

or any money or other assets which have 
गा , वाद . 

not been or which ought to be disclosed 
( अन्तरक ) 

by the transferee for the purposes of the 

Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
2. श्री प्रेमचन्द गोयल पुत्र श्री कन्हैया लाल नि . के . 

or the said Act , or the Wealth-tax . Act, 
एल 56ए कवि नगर , गा . वाद ( अन्तरिती ) 

1957 ( 27 of 1957) . 

Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए the said Act, 1 hereby initiate proceedings for acquisi 
कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के tion of the aforesaid property by the issue of this 

notice under sub -section (1 ) of Section 269D of the 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---.. 

said Act , to the following persons, namely : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

1 . Smt. Chandra Karta Wlo . Lieutenant Col. 

Mam Raj Singh Ro H - 45 Kavi Nagar, 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

Ghaziabad. 

( Transferor ) 


- - - - - -- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- - - .. .- - - 


- . 


-- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


। 
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- - - _ __ - ---- -- --- - -- - - 
2 . Shri Prem Chand Goyal Slo Sliri Kanhya 

( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
Lal RO K . L . 56A Kavi Nagar Ghaziabad . 

( Transferee ) 

( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
Objections, if any , to the acquisition of the said 

था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
period of 45 days from the date of publi 

में , उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) के 
cation of this notice in the official 
Gazeite or a period of 30 days from the 

अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 
service of the notice on thc respective 
persons whichicver period expires later ; 

1. श्री दौजी , पुत्र हीरा एवं अन्य नि . गुलिस्तानपुर , तह . 
(b ) by any other person interested in the said 

दादरी , जि . -- -गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 
immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

2. डालमिया फाउन्डेशन फार मेडिकल 
in the Official Gazette . 

रिसर्च, वारा श्री पी . एल . पसरीचा, 
Explanation : The terms and expressions used 

नि . 5, सिधिया हाऊस , नई दिल्लो ( अन्तरिती ) 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
Chapter . 

कार्यवाहियाँ शरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध 
SCHEDULE 

में कोई भी आक्षेप : - -- 
Plot No . K - H 45 Kavi Nagar, Ghaziabad . 
Date 18 - 8- 84 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
SEAL 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
* Strikc off where not applicable. 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
21 अगस्त , 1984 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
निदेश नं . एम- 148/ 84- 85 : --- अतः मुझे जे . पी . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं . - 4650 है तथा 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
जो गलिस्तानपुर में स्थित है ( और इमसे उपाबव अनुसूची 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

20क में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा जो उस 
कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

अध्याय में दिया गया है । 
का 16) के अधीन तारीख 30 - 11- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

अनुसूची 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

जमीन नं . 483 वाके गुलिस्तानपुर 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 

तारीख : 21- 8- 84 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, मोहर : 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 1. लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

21st August , 1984 
अधिनयम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन ___ Ref. No. M -148/ 84 -85... - Whereas, I J . P. Hilori 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या being the Competent Authority authorised by the 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या ; 

Central Government in this behalf under Section 269B 

of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

referred to as the said Act , have reason to believe that 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

immevable property having a fair market value ex 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनयम , 1961 cecding Rs . 1,00 ,000 and bearing Plot No. 463 situa 
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SCHEDULE 


ted at Gulistanpur ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
* under the registration Act , 1908 (16 of 1908) in the 
office of the Registering Officer at Dadri under regis 
tration No. 4650 dated . 30 -11- 83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen percent of 
Such apparent consideration and that the considera 
tion for such transier as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


Land No. 463 at Gulistanpur . 
Date 21 - 8 -84 
SEAL 
" Strike off where not applicable. 


24 अगस्त, 1984 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer andlor ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


निदेश नं . एम0 152/ 84-85: - - अत : मुझे जे . पी . 
हिलोरी प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसके उचित बाजार मूल्य 
100,000 से अधिक है भौर जिसकी सं . के . मो . 80 है 
तथा जो कविनगर गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 30 -11- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त मन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । 


___ Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
Dotice under sub -section (1) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 


1 . Shri Dauzi, Slo Hira & others Rjo Gulistan 
pur, Tch. Dadri, Distt. Ghaziabad . 

( Transferor ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961. ( 1966 का 43 ) के अधीन कर 
वेने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या : . 


2 . Dalmia Foundation for Medical Research , 

through Shri P . L . Pasricha, R /o 5 , Sindhiya 
House , New Delhi. 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned , 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 . days from the date of publi 
cation of this notice in the official 

Gazette or a period of 30days from the 
service of the notice on the respective 
persons whichever period expires later ; 


. 


प्रतः अब युक्त अधिनियम की धारा 26 9ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


1. श्री प्रलाद नारायण भार्गव पुत्र स्व . 

श्री भगवत नारायण भाग नि . बी . - 2 ग्रीन पार्क 
एक्सटेन्शन, नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 


Explanation : The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


2. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश 

गुप्ता नि . सिविल लाइन्स झांसी ( अन्तरिती ) 


[ भाग III - - खड1] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 

- - - - - - - - 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

or the said Act , or the wealth - tax Act, 

1957 (27 of 1957). 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उपत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : 

Now , therefore in pursuance of Section 269C of 

the said Act, I hereby initįate proceedings for acquisi 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

tion of the aforesaid property by the issue of this 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर notice under sub - section . ( 1 ) of Section 269D of the 

said Act, to the following persons, namely 
सूचना की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

1. Shri Prahlad Narain Bhargwa Slo . Late Shri 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Bhagwat Narain Bhargwa RO B - 2 Green 

Park Extension New Delhi. - ( Transferor ) 
( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

2 . Shri Sarswati Devi wo Shri Om Prakash 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

Gupta Civil Line - Jhansi- - - (Transferce ) 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
लिखित में किए जा सकेंगे । 

property may be made in writing to the undersigned . 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

period of 45 days from the date of publi 
20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 

cation of this notice in the official 
अध्याय में दिया गया है । 

Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 

persons whichever period expires later, 
अनुसूची 

(b ) by any other person interested in the said 
प्लाट के . डी . 80 कविनगर गाजियाबादः । 

immovable. property within 45 days from 

the date of the publication of this notice 
तारीख : 24- 8- 84 

in the Official Gazetteo . 
मोहर : 

Explanation · The terms and expressions · used 

hørein as are defined in Chapter XXA of the said 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

Act , shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


SCHEDULE 
Plot K - D - 80 Kavi Nagar Ghaziabad. 
Date : 24 - 8 - 84 . 
SEAL 


* Strike off where not applicable . 


कानपुर, 18 अगस्त , 1984 


Kanpur , the 24th August , 1984 
Ref. No. M . 152 / 84 - 85 . - Whereas I , J. P . Hilori , 
being the Competent Authority authorised by the Cent 
ral Government in this behalf under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe that 
immovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 1 , 00,000 and bearing No . K . D . 80 situated at 
Kavi Nagar G . Bad ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
* under the registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Ghaziabad under 
registration No. 2 -1247 dated 22- 11-83 for an appa 
rent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property by more than fifteen 
percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer andor ; 


___ निदेश नं . एम - 15 3/ 84-85 : - - अतः मुझे जे . पी . 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
जिसे इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 
मुल्य 1, 00,000 /- से अधिक है और जिसकी सं . 24150 है 
तथा जो गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 18- 11-83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfere . for the purposes of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 


46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART III - SEC . 1 ] | 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

20क में परिभाषित है, यही अर्थ होगा जो उस 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अध्याय में दिया गया है । । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

अनुसूची 

प्लाट नं . 21 वाके आर्य नगर कालोनी , 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

पटेल मार्ग, गाजियाबाद । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन तारीख : 18- 8- 84 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

मोहर : 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 

* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

Kanpur, the 18th August, 1984 
( ग्य ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 Rcf . No. M -153/ 84 - 85 . - Whereas I, J . P. Hilori , 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 

being the Competent Authority authorised by the 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

Central Government in this behalf under Section 269B 

of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

referred to as the said Act, have reason to believe that 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए , 

immovable property having a fair market valuo ex 
था , छिपाने में मुविधा के लिए 

ceeding Rs. 1 ,00, 000 and bearing Plot No . 21 situa 
ted at Ghaziabad (and more fully described 

in the schedule below ) has been transferred and regis 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 

tered under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26 9 की उपधारा ( 1 ) 

in the office of the Registering Officer at Ghaziabad 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 

under registration No . 24150 dated 18 - 11-83 for an 

apparent consideration which is less than the fair 
1. श्री रमेश चन्द , पुत्र रामदयाल 

market value of the aforesaid property by more than 

fifteen percent of such apparent consideration and 
एवं अन्य , नि , गण , C/ o जनता मशीनरी स्टोर , 

that the consideration for such transfer as agreed to 
वेहली गेट, गाजियाबाद 

( अन्तरक ) between the transferror ( s ) and transferee( s ) has not 

been truly stated in the said instrument of transfer 
2. श्री बृजमोहन , पुत्र श्री भुल्लनसिह । 

with the object of : 
नि . 149, चन्द्रपुरी , गाजियाबाद एवं अन्य ( अन्तरिती 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act in respect of any income 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

arising from the transfer and /or ; 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : - - 

(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 

not been or which ought to be disclosed 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

by the transferee for the purposes of the 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

Indian income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 

or the said Act, or the Wealth-tax Act , 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 

1957 ( 27 of 1957 ), 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 

tion of the aforesaid property by the issue of this 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख notice under sub -section (1 ) of Section 269D of the 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

said Act, to the following persons, Damely : 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

1. Shri Ramesh Chand S/ o Sri Ram Dayal & others 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Ro. Cló . Janta Machinery Store , Delhi 

Gate , Ghaziabad. -- ( Transferor ) • . 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

2 . Shri Brij Mohan, S /o Shri Bhullan Singh, Ro 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

: 149, Chandrapuri, Ghaziabad and others . 
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[ भाग III - - मंस 1] 

• भारत का राजपत्र : प्रमाधारण 
- - -- -- - - 
Objections , if any , to the acquisition of the said 

का 43 ) या धन -कर अधिनियम, 1957 
property may be made in writing to the undersigned . 

( 1957 का 2.7 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
( a ) by any of the aforesaia persons within 4 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
period of 45 days froni the date of publi 
cation of this notice in the official 

जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए 
Gazettee or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 

अतः अब उक्त प्राधानयम की धारा 269ग के 
persons whichever period expires latcr ; 

अनुसरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की 
, (b ) by any other person interested in the said उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - 

immovablc property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

( 1 ) श्री अमर नाथ भाटिया पुत्र श्री हवेली शाह 
in the Otlicial Gazette . 

भाटिया , नि0 - 911 लक्ष्मी बाई नगर , नई, दिल्ली - 23 
Explanation : The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 

( अन्तरक ) 
Act , shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 

( 2 ) श्री किशोर कुमार सिन्हा पुन श्री गंगा प्रसाद 
SCHEDULE 

सिन्हा नि०- प्रार - 2/ 39 राज नगर गाजियाबाद 

( अन्तरिती ) 
Plot No . 21 at Arya Nagar Colony , Patel Marg , 
Ghaziabad . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मार्जन के 
Date : 18- 8 -1984 , 

लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
SEAL 

के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
* Strike off where not applicable. 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
कानपुर, 22 अगस्त , 1984 

पर सूचना की नामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
निदेश नं० एम०-157/ 84-85:-- प्रतः मुझे · जे० पी० 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 . का 43 ) 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) । 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 

में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी 
सं० 2 है तथा जो प्रार० 8/ 107 गाजियाबाद में स्थित 

क्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
अधीन तारीख 21 -10- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान, प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

अनुसूची 
यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 

प्लाट नं० प्रार- 8 / 107 राज नगर , गाजियाबाद । 
अधिक है अन्नरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 

तारीख : 22- 8- 84 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 

मोहर : 
निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 

* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

Kanpur, the 22nd August, 1984 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
पार देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या Ref . No . M- 157184- 85 . — Whereas , I J. P. Hilori, 

being the Competent Authority authorised by the Cent 
उससे बचने में मुविधा के लिए और/ या 

ral Governmcnt in this behalf under Section 269B of 

the Income -tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , hereinafter 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

referred to as the said Act, have reason to believe that 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 

immovable property having a fair market value ex 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 ceeding Rs . 1 ,00 ,000 and bearing No . R - 2|107 situated 
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- - - - :-- -- - - -- - - - - - 
at Raj Nagar G . Bad ( and more fully described in the 
schedule below ) has been trunsferred and registered 

कानपुर , 21 अगस्त , 1984 
* under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the 

निदेश नं० एम -158/ 84-85: - प्रतः मुझे जे० पी० 
office of the Registuring Officer at Ghaziabad under 
registration No . 2 dated 21- 10 -83 for an apparent con . हिलोरी , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
sideration which is less than the fair market value of the ( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम पासा गया है ) की 
aforesaid property by more than fifteen percent of 
such apparent coasideration and that the considcra 

धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
tion for such transfer as agreed to between the करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
transferor ( s ) ani transferce ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 

बाजार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं० 
object of : 

235 33 है तथा जो ग्राम -डासना में स्थित है ( और इससे 

उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

कर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income मधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सारीख 
arising from the transfer andjor ; 

9- 11- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
(b ) facilitating the concealment of any income कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
or any money or other assets which have 

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 

सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दुश्यमान प्रतिफल से , 
Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्त 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 

रक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
1957 ( 27 of 1957 ) , 

ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of 

उद्देश्यों . मे युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 

कथित नहीं किया गया है । 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 

( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 
said Act, to the following persons, namely : 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
1 . Shri Amar Nath Bhatia Slo Shri Hawelli Shah 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
Bhatia Ro 611 Laxmi Bai Nagar, New 
Delhi . — ( Transferor ) 

या उससे बचने में सविधा के लिए और/ या 
2 . Shri Kishor Kumar Sharma Slo Shri Ganga 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्ि 
Prasad Sinha Ro R - 2| 39 Raj Nagar , Gha 

तयों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 
ziabad. -- ( Transferee ) 

1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधि 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
property may be made in writing to the undersigned . 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
period of 45 days from the date of publi 

गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
cation of this notice in the official 

में - सुविधा के लिए 
Gazetice or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन 
persons whichever period expires later ; 

सरण में , मैं उषत अधिनियम की धारा 269 की 
(b ) by any other person interested in the said 

उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :- - 
immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

. ( 1 ) श्री इरशाद अली , पुत्र श्री फैज अली , नि . 
in the Official Gazettee . 

ग्राम व पोस्ट डासना , जि० गाजियाबाद 
Explanation : The terms and expressions used 

( अन्तरक ) 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 

मै० मतकरतार ग्लास वर्क्स , ( प्रा० ) लिं . 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 

सारा स० गुरदीप सिंह , नि . के . जी .- 102 , 
कविनगर , गाजियाबाद 

( मन्तरिती ) 
SCHEDULE 

( 3 ) श्री / श्रीमती/ कुमारी तदर्थ 
Plot No . R - 8|107 Raj Nagar, Ghaziabad . 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
Date : 22/ 8184 

( 4 ) श्री / श्रीमती कुमारी तदर्थ 
SEAL 

( यह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
* Strike off where not applicable . 

जानता है पि : यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


[ भाग III - - खज ! 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्र . क्षेप :- - 


Indian income -tax Act , 1922 (11 of 1922) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) 


( 4 ) इस सूचना के रजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन को अधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि वाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पर्वोक्न व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforcsaid property by the issue of this 
notice under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 


1. Shri Irshad Ali, SO Sri Faiz Ali, Ro Vill . 
Dasna , P . O . Dasna, Llistt. Ghaziabad. 

( Transferor ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोग्नु 

के 45 दिन के भतार उन स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 
भरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


2 . Ms. Sat Kartar Glass Works ( P ) Ltd . through 

S. Gurdeep Singh , K . G -102, Kavi Nagar , 
Ghaziabad. - - ( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of thc said 
property may be made in writing to the undersigned . 


स्पप्टोकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पाय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20क में परिभापित है , वही 
अर्थ होगा जो जरा अध्याय में दिया गया 


(a ) period of 43 his notice 30 days fronective 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 
persons whichever period expires later ; 


अनुसूची 
खेती नं० 1260 वाके ग्राम व पोस्ट -डामना , जि० 
गाजियाबाद । 
तारीख : 21-8-84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used 
herein as arc definc 1 in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


SCHEDULE 


____ Agr. Land Khasra No. 1260 at Vill . & P. O . Dasna, 

Distt. G . Bad. 
. Date : 21 -8 - 84 . 


Dated , the 21st August, 1984 
Ref. No . M - 158184 -85 , - -Whereas, I J. P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No. 1260 situated 
at Vill. Dasna (and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered " under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Ghaziabad under registration 

No . 23533 dated 9 -11- 83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transter as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferec (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and or ; 


SEAL 
* Strike off where not applicable . 


निदेश नं . एम . - 161/ 84- 85 : - प्रत : मुझे जे . पी . 
हिलोरी, आयकर , अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000 /- से अधिक है और जिसकी सं . 23400 है तथा 
जो गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबब अनसची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 8 - 11 - 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 

by the transferee for the purposes of the 
704 01/ 84 - 7 
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अनुसूची 


प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उभित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है । 


प्लाट नं . पार . - 2/ 69 वाके 
राजनगर , गाजियाबाद 


तारीख : 21 - 8 - 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उमे काट दीजिए. ) 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अलरक के दायित्व में कमी करने या उसमें 
बचने में सुविधा के लिए और/ या ; 


( ब ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रमद नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


Ref. No. M-15184 -85... - Whereas, I J. P. Hilori 
being the Competent Authority authorised by tie 
Central Government in this bchalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the sail Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair inarhet value exceed 
ing Rs... 1, 00 , 000 and bearing No. R - 2 69 situated at 
Rajnagar (G . Bad ) (and inore fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
* under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Ghaziabad under 
registration No . 23490 dated 8 - 11 - 83 for an apparent 
consideration which is less than the faic market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the sail instrument of transfer with the 
object of : 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


1. श्री धर्मवीर हसीजा , पुत्र श्री जयदेव ( अन्तरक ) 

हसीजा , नि . 14. ए . / 65 , डब्ल्यू . ई . ए . , 
करोल बाग , नई दिल्ली । 


2. श्री सुमेन्द्र निगम , पुत्र राजेन्द्र निगम ( अन्तरिती ) 

नि . सी . ए .- 27, कविनगर, गाजियाबाद 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act. in respect of any income 
arising from the transfer andor ; 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के शिा 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : -- 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ). 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूनना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


the said that there 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
द्वितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिमित में किए जा सकेंगे । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, 1 hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section (1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons. namely : 


1. Shri Dharmbir Haseeja, So Shr. Jaideo Haseeja, 

Ro 14A165, W . E . A . Karol Bagh , New 
Delhi - Transferor ) 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ श्लोगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


2 . Shri Subhendra Nigam , SloSri Rajendra 

Nigam , Rlo . CA -27 , Kavi Nagar, Ghazia 
bad..---( Transferee ) 
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भारत का राजपत्र : प्रभाधारण 
- --- -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- -- - -- -- - - - - -- -- - - - - - 
Objections, if any, 10 the acquisition of the said 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
property may be made in writing to the undersigned . 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
(a) by ny of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the date of publi 

( 1961 का + 3 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
cation f this notice ir ihç official 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
Gazette or a period of 30 days from the 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
service of the notice on the respective 

था , छिपाने में सविधा के लिए 
persons whichever period expires later ; 

अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
(b ) by any other person interested in the said 

में , मैं उम्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( I ) 
immovable property within 45 days from . 
the date of įhe publication of this notice के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- 
in the Official Gazette . 

1. श्री विशम्बर , पुन गणेशी लाल , ( अन्नरक ) 
Explanation : The terms and cxpressions used 
hercin as are definyd in Chapter XXA of the said 

नि . ग्राम मालारपुर, तह . जानसठ 
Act, shall have thiç sajng nicaning as given in that 

जि . मुज्जफर नगर । 
Chapter. 

2. श्री पालसिंह , पुत्र महेन्द्र सिंह ( अन्तरिती ) 
SCHEDULE 

व महेन्द्र सिंह, नि . ग्राम मुझेडा , 

परगना -मुम्मा सम्मल हेडा, जि , मुज्जफर नगर । 
Plot No. R. 169 at Rajnagar , Gahziabad . 
Date : 21 - 8 - 84 . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुम करता है । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
Scal 

में कोई भी आक्षेप : 
* Strike off where not applicable . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन . की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
निदेश नं . एम . -178 / 84- 85 :-- -- अत : मुझे जे० पी० 

सूचना की तामील 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर मम्पति , जिसका उचित बाजार 

( म्न ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
मूल्य 25000/- से अधिक है और जिसकी मं . 9053 है 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
तथा जो ग्राम-सालारपुर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरित 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
के कार्यालय जानसठ में , जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीम 15 -11- 83 को स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अलरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

खेती नं . 298 वाके ग्राम-सालारपुर 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

पा . जानसठ , जि . मुज्जफर नगर 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

तारीख : 21 8- 84 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

मोहर : 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे वचने में मृविधा के लिये और या 

गो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


अनुसूची 
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Ref. No. M - 178184- 85 . --Whereas, I J. P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this bchalf under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hercin - after referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value excceding Rs . 1 , 00, 000/ - and bearing 
No. 298 situated at Village Salarpur ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered * under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Jansath under registration No . 9053 dated 15 - 11 - 83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor( s) and transferee ( s) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and /or ; 


date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall Save the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Agriculture Land No , 298 at Village Salarpur, 

Distt. Muzaffarnagar . 
Date : 21- 8- 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 

निदेश नं , एम-- 179/ 84-85 : -- अतः मुझे जे . पो . 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिस इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थांवर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 
3895 है तया जो ग्राम-मुझेड़ा में स्थित है ( और इससे 
उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जानसठ में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 190 का 16 ) के अधीन तारीख 3- 11-83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) . 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त . 
अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया 


(6 ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not beca or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 

( 27 of 1957 ). 
Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of . 
the said Act, I hereby initiate proceçdings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issuc of this 
notice under sub -section (1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Bishambher , S/ o Shii Ganeshi Lal, Ro Vill . 

Salarpur , Tehsil Jansati, Distt . Muzaffar 

Nagar -- Transferor . 
2. Shri Pal Singh, So Mahendra Singh & Mahen 

dra Singh , Ro Village Mujheda , Pargana 
Bhumma Samnaheda , Distt. Muzaffar 
Nagar - Transferee. 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों की 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid Persons within a pe 

riod of 45 days from the date of publication 
of this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persone whichever 
period expires later; 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- ग की उप धारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 

1. श्री पालसिंह , पुत्र महेन्द्र मिह एवं ( अन्तरको 
अन्य , ग्राम - मुझेड़ा, तह . जानसठ , जि . 
मुज्जफर नगर । 


(b ) by any other person interested in the said 

irrmovablo poperiy within 45 days from the 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 
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- - - --- - - - - - - - - -- ---- -- -- - - - - - - - 
2. श्री मोल्हड़ सिंह सैनी , पुत्र श्री 

as agreed to between the transferor( s ) & transferce ( s ) 

has not been truly stated in the said instrument of 
पल्ट सिह सनी एवं अन्य , नि . 

transfer with the object of : . 
ग्राम - मुझेड़ा, पर . भुमा मं . , तह . जानसठ , 
जि . मुजफ्फरनगर । 

( अन्तरिती ) ( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act, in respect of any income 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

arising from the transfer andlor ; 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 

(b ) facilitating the concealment of any income 

· or any money or other assets which have 

not been or which ought to be disclosed by 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

the transferee for the purposes of the Indian 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
पर सुचना की तामील के बाद 30 दिन की अवधि , 

said Act, or the Wealth-1ax Act , 1957 

( 27 of 1957) . 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 

sition of the aforesaid property by the issue of this 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 

said Act, to the following persons , namely : 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वार। अधोहस्ताक्षरी के 

1. Shri Pal Singh , So Mahendra Singh & others , 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Rlo Village Mujheda , Tehsil Jansath , Distt. 

Muzaffarnagar - Transfcror , 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्न 
अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 

2 . Shri Molhar Singh Saini , S/ o Shri Paltoo Singh 
वही अर्थ हो । जो उस अध्याय में दिया 

Saini & others, Ro Village Mujheda , Par 

gana - Bhumma s , Distt . Muzaffarnagar 
गया है । 

( Trnsferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 


अनुसूची 


--- 


८ 


खेत नं . 89, 109, 110, 111 , श्रीर 112 
वाक ग्राम --- मुभेला, पर . भुपा सं . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of the notice on 
the respective persons , whichever period 
expires later ; 


तारीख : 21- 6 - 84 


मोहर : 


( जो लागू न ही उसे काट दीजिए । ) 


(b ) by ny other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in thie 
Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act shall have the same meaning 
. as given in that Chapter . 


Ref. No. M -179184 -85. — Whereas , I J. P . Hilori, 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Scction 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 

market value exceeding Rs. 1 . 00, 000 and bearing 
No. On Reverse situated at Village Mujhcda (and 
morc fully described in the Schedule below ) has been 
transferred and registered under the registeration 
Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jansath under registration No. 8895 dated 
3 - 11- 83 for am apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent co11 
sideration and that the consideration for such transfer 


SCHEDULE 
Agriculture Land Nos. 89 , 110, 111 & 112 

at Village Mujheda, Distt . Muzaffarnagar . 
Date : 21 - 8 - 84 
SEAL 


" Strike off where not applicable . 
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मुचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति , 

व्यक्तियों में मे किमी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 

वत्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


कानपुर , 24 अगस्म , 1984 
निदेश नं . एम --181 /84- 85 :----अत: मुझे जे . पी . 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- स्थ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1 , 00, 000 में अधिक है और जिसकी 
सं . 4853 है तथा जो प्रालमगीरपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के बाार्यालय गढ़ मुक्तेश्वर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 10- 11- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
में दण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है अन्तरक 
( अन्तरका ) और अन्तरिती ( अन्तरितियाँ ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्या म 
यक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 
किया गया है - -- 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 2 ()-2 में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है : 

अनुसूची 
4833 स्थित ग्राम - श्रालमगीरपुर पो . ता . गढ़ , जिला - - 
गाजियाबाद 
तारीख : 2 4- 8 - 84 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
कारने या उनमें बचने में सुविधा के लिए और या : 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन बर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मुविधा के लिए । 


( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

Kanpur , the 24th August, 1984 
Ref. No. M - 181 84 - 85 . - Weheras, I J, P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
herein -after referred to as the said Act, have reasop 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing 
No. 4853 situated at Alam Gir Pur ( und thore fully 
described in the Schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officert 
Garh Mukteshwar under registration No. 2850 dated 
10 - 11 -83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor (s ) and transferce (s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 

arising from the transfer andjor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferes for the purposes of the Indian 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealtlı - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


1 . श्री छोटे सिह मुन्न तरायन सिंह व 

गंगाशरन पुव निहाल सिंह आदि . . . . ( अन्तरक ) 
नि . पालमगीरपुर - - पो . गढ़- -जिला गाजियाबाद 


2. श्री राम बहादुर मुलतानी मल मोदी चैरिटेबिल ट्रट 
कारकन ट्रस्ट पंचशील पाटक सुपुत्र राजाराम पाटक 
लि . मादी नगर पो , जलालाबाद , जि . गाजियाबाद . 

( अन्तरिसी ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक सम्पत्ति के 
अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 


___ Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiatc procecdings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 
1 . Shri Choty Singh So Narain Singh & other , 

Village Alangirpur, Post Garh , Distt . Gha 
ziabad - Transferor . 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की नारीख ग 

15 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 


[ भाग III - - खं ] 

--- - - - - - - - - - - - - -- - - --. .. - NEFT 
2 . Sh. Ram Bahadur Multani Mal Modi Charita 

ble Trust, Panch Shecl Pathak, S / o . Raja 
Rarn Pathak, ROModi Nagar , Post Jalala 

bad, Distt . Ghaziabad -- Transferec . 
3. Sh . Sant Ram Bahadur Multani Mal Modi 

Charitable Trust , Panch Sheel Pathak , S/ O 
Raja Ram Pathak , Ro Modi Nagar, Post, 
Jalalabad . Distt. Ghaziabad - [ Person (s ) il 

occupation of the property] . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : - -- 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days froin the service of the 
nolice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested . in the said 

irrmovable property within 15 days from the 
date of th > publication of this notice in the 
Official Gazette. 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 

55 
T H Emai - 

- -- . ...- ..- - -- . .. - :- --- - - - -- - - -- " 
वायित्न में कमी करमे या अगरी बनने में सुविधा 

के लिए और या ; 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखितं व्यक्तियों अर्थात : -- - 


... 1. श्री ओमप्रकाश गुप्ता,पुत्र श्री सुन्दरदास, नि० अपरकोट , 
जिला बुलन्दशहर 

( अन्तरक ) 
2. शिखा प्रापर्टी डीलर्म , गेस मगय , अनुप शहर रोड , 
बुलन्दशहर 

( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :- -- 
__ ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोमत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वाग । 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
4853 , Village Alamgirpur Post - -Garh , Ghaziabad . 
Date : 24- 4 - 84 
SEAL 
+ Strike off where not applicable . 

कानपुर , 21 अगस्त , 1984 
निदेश नं० एम - 182/ 84- 85 :-- अत : मुझे जे०पी०हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 . का 43 ) (जिमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 1, 00, 000 70 से अधिक है और जिसकी मं० 229 है 
तथा जो ग्राम टांडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय बुलन्दशहर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के आधीन तारीख 9 नवम्बर , 1983 को 
पूर्वोक्त सम्पत्नि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है -- - 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा. का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 क में परिभाषित है वहीं 
मर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


स्नेत नम्बर 229 वाके ग्राम --टॉडा 


सारीख : 21- 8- 1984 
मोहर : 


( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
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Kanpur , the 21st August, 1984 

Explanation ; The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Ref . No. M - 182184 - 85 . - - Whereas, I J. P . Hilori 

said Act , shall have the same meaning 
being the Competent Authority authorised by the 

as given in that Chapter. 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have rea801) 

SCHEDULE 
to believe that immovable property having a fair 

Agriculture Land No . 229 at Village Tanda. 
market value exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing 
No. 229 situated at Village Tanda ( and more fully Date : 21 - 8 -84 
described in the Schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 

SEAL 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Bulandshaher under Registration No . 8171 dated 

+ Strike off where not applicable , 
9 - 11 -1983 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property निदेश नं० एम - 228/ 84- 85 : - - अत : मुझे जे०पी० हिलोरी , 
by more than fifteen per cent of such apparent con 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
sideration and that the consideraion for such transfer 
as agreed to between the transferor( s) and transferce (s ) 

पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के 
has not been truly stated in the said instrument of आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
transfer with the object of ; 

है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 100, 000 रु० 

से अधिक है और जिसकी सं० 116/ 83 है तथा जो कुलरी , 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 

मसूरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
the said Act, in respect of any income पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
arising from the transfer and /or : 

मसूरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

के आधीन तारीख 18- 11- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
(6 ) facilitating the concealment of any income 
or any money or other assets which have 

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
not been or which ought to he disclosed by गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
the transferee for the purposes of the Indian 

पुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
Tacome-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act. or the Wealth - tax Act , 1957 

प्रतिफल से , ऐसे वश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
( 27 of 1957) . 

अधिक है अन्तरेक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्न 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 

लिखित उद्वेश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this से कथित नहीं किया गया है -- - 
notice under sub -section (1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 

( क ) गन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरका के 
7 . Shri Om Prakash Gupta , Slo Shri Sunder Das, 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
Ro Mauja Uperkot, Distt . Bulandshaher - -- 
Transferor, 

के लिए और/ या ; 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों की 
2 . Shri Shiva Property Dealers, Ro Shekh Sarai , 
Anup , Shaber Road, Bulandshaher -- - Trans 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
feree . 

का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम , 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to thc under 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
signed : - - 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


(t) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of the notice on 
the respective persons whichever period 
expires later : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 26 97 के अनुसरण 
में , में जन अधिनियम की धारा 269 ग को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
1. श्री मनमोहन भार्गव , पुत्र श्री त्रिलोक नाथ भार्गव , 
नि० 110, लक्ष्मी नारायन मापार्टमेंट , ब्लाक - बी ,टैगोर 

रोड, शान्ताकुंज बम्बई- 54. . ( अन्तरक ) 
2. श्री विवेक भार्गव, पुत्र श्री ए०एन० भार्गव, नि० एडेयर 
इस्टेट , मसूरी 

( अन्तरिती ) 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 
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[मग III -- 


1] 


भारत का राजपक्ष : मसाधारण 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets wliich have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transfere , for the purposes of the Indian 
incoine -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसो अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


1. Shri Man Mohan Bhargava , Slo Shri Triloki 

Nath Bhargava , Rlo 110 , Laxmi Narajn 
Apartment, Block - B , Tagore Road , Santa 
Kruj , Bombay - 54 . -- Transferor. 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वहो अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


2 . Shri Vivek Bhargava, Slo Shri A . N . Bhar 

gava, Ro Adare Estate , Mussoorie... 
( Transferce ) . 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


अनुसूची 
एडेयर इस्टेट का भाग, कुलरी, मसूरी 
तारीख : 21- 8-1984 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi. . 
cation of this notice in the official Gazet 
te or a period of 30 days from the service 
of the notice on the espective persons which 
ever period expires later , 


(6 ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 lays fromthe 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazettee. 


Explanation : The terms and expressions used hercin 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same ineaning 
as given in that Chapter. 


SCHEDULE 


Ref . No. M - 228184 -85 . — Whereas, I J. P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalt under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), 
herein - after referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs . 1, 00, 000 and bearing 
No. situated at Kulri, Mussoorie ( and more fully 
described in the schedule below ) has been trarsferred 
and registered * under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mussoorie under registration No. 11683 dated 
18 - 11 -83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) 
has not been t.uly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Portion of Adare Estate. Kulri , Mussoorie . 
Date : 21 - 8- 84 
SEAL 


+ Strike off where not applicable . 


कानपुर , 24 अगस्त , 1984 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
· liability of the transferor to pay, tax under 

the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
704 GI/ 84 - 8 


निदेश नं० ए० - 1195 केवीयी/ 33 -84 :--प्रतः मुले , 
जे० पी० हिलारी, प्रा. यकर धनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम हा गया है ) की 
धरा 269ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास 

करने का कारण है कि स्थ वर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजा र 
मुल्य 1 , 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं0 1303 है तथा 
जो हलद्वानी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
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स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 के अधीन तारीख 28- 1-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तारती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है । 


अनुसूची 
पाके काठ गोदाम रोड हलदानी अम्बर नगर महापालिका 
जिला नैलीताल ( उ०प्र० ) 
सारीख : 24- 8-84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


( क ) अन्तर में हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रान्तरिती द्वारा 
प्रमट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Kanpur, the 24th August , 1984 
M -1495/ KVP 83- 84. - Whereas, I J. P . Hiori 
being the Competent Authority Authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
herein - after referred to as the said Act , have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 ,00 , 000 and bearing 

No . 1303 situated at Haldwani ( and more fully ccs 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered * under the registration Act, 1908 ( 15 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi under Registration No . 1303 dated 28 - 1 -83 for 
as apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such trxasfer as agreed to 
between the transferor ( s) and transferce( s ) is not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की ध . रा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 


1. श्री जनरल इन्द्र सिंह कार्की पुत्र स्व . हयात . सिंह 
कार्की, ग्राम खर्क कार्की-पट्टी तल्ला वराल ता० चम्पावत 
जिला अलमोड़,-ह लात -लोधी स्टेट नई दिल्ली , 

( अन्तरक ) 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and /or ; 


2. श्री के०एस०एस० कुमार एण्ड फं० प्रा०लि . रजि० 

माफिन 7/ 35 अंस. री रोड, नई दिल्ली - 2 ( अन्तरिती ) 


(6 ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 
income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) o the 
said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957). 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील 30 की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
tho said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section (1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


1. Shri General Inder Singh Karki, Slo Late Hyat 

Singh Karki, Village , Khark Karki, Patti 
Talla Charal, Tehsil Champawat, Almora 
( Transfcror ) . 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
4 पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


2 . Shri K . S . S . Kumar & Co . Pvt. Ltd ., Regis 

tered office 7135 Ansari Road , New Delhi. 
( Transferee ) . 


[ भाग III - खंड 1 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


of the afordate 
of epite or a portice 
(a) by 5 days frohe onicheservice 
whichever 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the official Gazette or a period of 
30 days from the service of the notice on 
the respective persons whichever period 

expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

jnmovabit : pricity vithin 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazettee . 


cold 


प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2695 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- - 
1. श्री हकुम सिंह पुत्र प्रेमचन्द निम्नगला मऊ , मौजा- रहना 
फिरोजाबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरेश चन्द्र पुन प्रेमचन्द्र निक - हुन्डा पाला बाग, विरेन्द्र 

कुमार पुत्र श्री काशमित्तल सीता सहकारी आवास सामति 
फिरोजाबाद 

( अन्तारती ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Kadh Godam Road , Haldwani Amber Nagar 

Maha Palika, Distt. Nainital, U . P . 
Date : 24 - 8- 84 
SEAL. 
* Strike off where not applicable . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 

के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपन्त्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचनः की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्याक्त के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा. अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


. 


स्पष्टीकरण :-- -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

प्राधानयम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जा उस अध्याय में विया गया है । 


निदेश नं० एम - 1499/ 83-84 : -- प्रा . मुझे जे . पी . होलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
में प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्व न करने का कारण 
है कि स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00 , 000 
से अधिक है और जिसको सं० 301 है तथा जाफिरोजाबाद 
में स्थित है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से पणित है ) , राजस्ट्रीकर्ता आघकारी के कार्यालय 
फिरोजाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 
16 ) के आधीन तारीख 27- 8- 83 को पूर्वोक्त सम्पति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथ पर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तारती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐमें अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है । 


अनुसूची 


गाटा सं0 301 मो० रहना- -फिरोजाबाद 


सारीख : 24- 8- 84 


मोहर . 


जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वार 


Ref. No. M . 149983- 84 . -- Whereas, I J. P : Hilori 
being the Competent Authority authorised by tho 
Cential Government in this behalf under Seetion 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafto . referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 .00,000 and bearing 
No . 301 situated at Firojabad ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at Firoza 
bæd under registration No. 9617 dated 27 -8 - 83 for 
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an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by inore than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s) and transferee ( s) has not 
been tituly staled in th : Said instrument VI LIa usati 
with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer andlor ; 


( जिसे इन के पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) 
__ की धारा 265ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश् 
वास करने का कारण है कि स्थ . वर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं० 
21522 है तथा जो उ. सना में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 29- 9-83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाज र मस्य से कम के दृश्य 
म . न प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्व स करने का कारण है कि यथ पूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य 
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिः है अन्तरक ( अन्त 
रकों ) और अन्तारती ( अन्ततियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नालाखत उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से काथत नहीं किया 
गया है । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the 
said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ). 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Hukum Singh, S/ o Bhagwat , Ro Nagla 

Mow , Village Rahna , Firozabad - ( Trans 

feror ) . 
2 . Shri Suresh Chand , Slo Prem Chand , RIO 

Hundawala Bag , Sita Ram Sahkari Awas 
Simiti, Firozabad - ( Transteree ) . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

माधनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उसले बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भ रतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या नायक र प्राधनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- अर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयाजनार्थ मन्ता रती 
दर: प्रकट नहीं लिया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the ollicial Gazette 
or a pe iod of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable prprety or thin 45 days from the 
date of the publication of this notic : in the 
Official Gazettee . 


अतः अब उक्त अधिनियम की नरा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्स प्राधनियम की धारा 2697 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्न लखत व्या तयों अर्थात :---. 


Explanation : The terms and cxpressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


( 1 ) श्री ती सरला अग्रवाल पत्नी गिरीश कुमार 
अग्रवाल नि०- पार- 61 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली 

( मन्सरक ) 


( 2 ) श्री प्रेम कपूर मैसर्स टाईटस ट्रेडिंग एजेन्सीज 

लि०, 37 मेरी निकेतन माउन्ट मैरी चर्च 
रोड , बान्द्रा , बम्बई 

( अन्तरिती ) 


SCHEDULE 
Gata No . 301, Village Rahna, Firozabad . 
Date : 24 - 8 - 84 . 
SEAL 
* Strike off whe .e not applicable . 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यव हयां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप :- -- 


कानपुर , 23 अगस्त , 1984 
निदेश नं० एम0-1640/ 84 -8 5: -- प्रतः मुझे जे० पी० 
हीलोरी , मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों 
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2 . Shri Prem Kumar , Ms. Titus Trading & Agell 

cies Ltd., 37, Merry Niketan, Mount Merny 
Church Road , Bandra, Bombay- - ( Trans 
feree) . 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


पर सूचना को त, मोल 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्ति में से किसी बात के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपन्द्र में प्राशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ता 

क्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इरा में प्रयुक्त शब्द और पदों का , जा आयकर 

माधानयम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 205 में परिभाषित है, वही अर्थ 
हागा जा उस अध्याय में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
eve period expires later; 


अनुसूची 


(b ) by any other person interested in the aid 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazettee. 


ग्राम -डासना परगना डजन - गाँ० बाद 


तारीख : 23- 8- 84 
माहर : 
[जापून हा उसे काट दो । जए ] 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that. Chapt : : 


SCHEDULE 
Village Dasna, Post Dasna, Distt. Ghaziabad . 


Date : 23- 8 -84 
SEAL 
* Strike of where not applicable . 


कानपुर, 26 जुलाई, 1984 


Kanpur , the 23rd August, 1984 
Ref . No. M . 1640184- 85. - Whereas. I J . P. Hilori 
being the Competent Authority au borised by the 
Cential Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinaiter refer. ed to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 ,00 ,0001- and bearing 

No . 21522 situated at Dasna ( and . more fully 
described in the schedule below ) has been trarsferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Ghazia 
baa , under registration No . 21522 dated 24 - 11 -83 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consderation and 
that the consideration for such transfer as agreed t 
between the transferor( s ) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instruinent of transler 
with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

Oi any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
incomc -tax Act . 1922 (11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth- tax Act , 1957 

( 27 of 1957). 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
Baid Act, to the following persons, namely : 
1 . Smt. Sarla Agarwal, Wlo Grish Kumar Agar 
wal, Ro R -61, Greater Kailash , New Delhi 

( Transferor ). 


t of 
which 
d by 


निदेश नं० एम०- 1844/ 83- 84:- - प्रतः मुझे जे० पी० 
हिलोरी , मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इा परवत उका अधिनयम कहा गया है ) की . 
धरा 269 स्त्र के अधीन समान प्राधिकारी को यह बश्व . स. 
करने का कारण है कि स्थावर समत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00,000/- में अधिक है औरजिसको सं० 2498 
है तया ओ मोह में स्थित है ( और इससे उसाबर अनुसूची 
में और पूर्व रूप से वर्णि । है ) , र जस्ट्रोलर्ता अधिकारी के 
कार्यालय हारवार में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1208 
का 16 ) के अधीन तारीख 18- 11- 33 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम प्रतिफस के 
लिए अन्त रस की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्या, 
इसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरका ( अन्त रफों ) और अन्ता रती 
( अन्ती रतियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


क ) प्रान्तरण से हुई किसी प्र . य की , याबत , आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IIT - Sic: 1 ] 


hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 

market value exceeding Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing 
No . 2498 , situated at Sthithi Mouh Jwalapur (and 
more fully described in the schedulo below ) has been 
transferred and registered under the registration Act, 
1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Haridwar under registration No . 2498 dated 
18 - 11-83 for an apparent consideratior which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by irore than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and transferee ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the conccalment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or wktch ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act. 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 
( 27 of 1957) . 


कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या बचने में सुविधा के लिए और या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भ रती । अधिकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या यायकार अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन - मार अधि . नयम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपने में सुषिक के 

लिए 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्न प्रधानपम की धारा 263ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित यांकायों अर्थात् :---- 
( 1 ) श्री नजीर अहमद पुत्र श्री इद, निo-मौह-पस्ता वान , 
कास्बा पा० व प्रग । ---- ल . पुर- हा रद्ध र 

( अन्तारा ) 
( 2) श्री हरिचन्द पुत्र रमल दास नि० - जैम्स राम रोड 
हरिहर पो० प्र०-ज्वालापुर- हरिद र 

( अन्तारती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में काई भी प्राक्षेप :-- - 
( क ) इत सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख से 

45 दिन की अवध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की त मील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवध बाद में सात हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

माक्तयों में से किसी बात के द्वर । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितब किसी अन्य व्यावित व . र अधोहस्तक्षरी 

के पास लिखित में लिए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण:- - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभ षित है , वही अर्थ 
हाया जा उल अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची, 
स्थित - मोह, कस्सावान कस्या परगना ज्वालापुर । 
तारीख : 28- 7- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate poceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section (1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Nazir Ahmad , So Iddu , Ro Mouh , 

Kashawan Pargana, Jawalapur -.-- ( Trans 

feror ) . 
2. Shri Hari Chand, So Ramal Das , Ro Jaish 

Ram Road, Haridwar , Post Jwalapur. Distt. 
Haridwar --- ( Transferee ) . 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the official Gazette or a period of 
30 days from the service of the notice on 
the respective persons whichever period 

expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of tais notice in the 

Official Gazettce: 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
House Kashawan Kasba , Post & Ro Jwalapur , 

Haridwar . 
Date : 26 - 7 - 84 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


Kanpur , the 26th July, 1984 
Ref. No . M - 1844183 - 84. - Whereas, I, J . P. Hilori 
being , the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
2693 of the. Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), 
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कानपुर , 24 अगस्त , 84 
निदेश नं . एम० 1845/ 83-84 -- प्रतः मुझे जे. पी . 
हिलोरी, पायकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43.) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिानयम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थ . वर सम्पत्ति , जिसका उचित , 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 
140 ( डी ) है तथा जो सकेत मेरठ में स्थित है ( और 
इसमें उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रांजस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
11 - 11- 83 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्व स करने का कारण है कि पथ पूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
अन्तर ( अनारकी ) और प्रतारती ( अन्त रनियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गय प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण मे हए किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए और/ या 


पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि मद में सन प्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिनबद्ध किसी अन्य क्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखिा में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टी रणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 · का 43 ) के अध्याय 200 
में परिभ षित है , वही पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
140 ( 7 ) स.फेत मेरठ । 
तारीख 24- 8 - 84 
मोहर 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए.) 

Kanpur, the 24th August , 1984 
Ref . No. M - 1845/ 83 - 84. -.- Whereas , I J. P. Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs . 1 , 00,000/ - and bearing 
No. 140( d ) situated at Saket Meerut (and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering . Officer at 
Saket Meerut under registration No . 12388 to 12391 
dated 11 -11 -83 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transfror(s ) and 
transf.:ree ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : . 
(a ) facilitating the reduction or evesion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 

arising from the transfer and/or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transfcrec for .the purposes of the Indian 
inconie -tax Act, 1922 (11 of 922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 

(27 of 1957) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Mehta Girdhari Lal, So Late Sunder Das 
Gupta , Ro 140 ( 4 ) Saket Meerut---- 

( Transferor) 
2 . Shri Narendra Mohan . Slo Shri Puran Chand 

Gupta, R o 751 Tilak Nagar, Kanpur 
( Transferec ) . 


atcd Meerut time office net registra has been more fuing 


( ख ) ऐसे किसी पाय या किसी धन या अन्य भासायों 
की जिन्हें भारतीय प्र . यकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त 
रितो द्वारा प्रस्ट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपने में सुविधा के लिए 


त : अब युक्त अधिनियम की ध . 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 


1. श्री मेहता गिरधारी लाल पुत्र स्व . सुन्दर लाल 
मेहता, नि . 140 ( डो ) साकेत मेरठ ( अन्तरक ) 

2. श्री नरेन्द्र मोहन पुत्र पूर्णचन्द गुप्ता 
पार 107 / 51 तिलक नगर- कानपुर ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यका ईहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :... 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
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Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expi. es later; 


अल : अब युक्त अधिनियम की धारा 26ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित रक्तयों अर्थातः--- 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable prrnerty within 45 days fruin the 
date of the publication of this noti : e in the 
Official Gazette . 


___ 1. श्री कृपाल सिंह व जोगेन्द्र सिंह, पुत्र श्री भगवन 
सिंह, नि . कुन्हेडा , तह . मवाना, जिला मेरठ ( अन्तरक ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


2. श्री मुलखान सिंह, पुत्र को प्राश सिंह एंव अन्य , 
नि . ग्राम रठौरा खुर्द तह मवाना जिला भेरठ ( अन्ता रती ) 


SCHEDULE 
140 ( d ) Saket, Meerut . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रार्जन 
के लिए कार्यवाहिया शुरु करता है । उक्त सम्पति के 
पर्जन के सम्बन्ध में काई भी भाक्षेप :- .- . 


Date : 24 - 8- 84. 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


( क ) इस सूचना के र. जपन्न में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की समील 30 दिन की अवधि का भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के शरा । 


( ख ) इस सूचना के र जबर में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थ वर सम्पति में 
हितबद्धं किसी अन्य शक्ति द्वार अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:-- - ६ . में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20% में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


कानपुर , 21 अगस्त , 1984 
निदेश नं , एम - 1916 / 83- 84: --- अतः मुले जे . पी . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उक्त प्राधिनयम कहा गया है ) की 
धारा 26भव के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थ वर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1 , 00, 000/- से अधिक है और जिसकी 
सं . 6717 है तथा जो ग्राम -- भागपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुचची में और पूर्ण रूप से यणित है ) , 
रजिस्ट्री ार्ता अधिकारी के कार्यालय मवाना में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
सरीख 7- 11- 83 को पूर्योक्त सम्पत्ति के उचित बजार 
मल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है, पौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पर्योक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत ले अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तायों) के बीच 
ऐसे मनारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निन्ना लखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में व स्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबन , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
में सुविधा के लिए और / या 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 


अनुसूची 


जमीन खसरा नं . 193, 194, 197, एंव 200 बाके 
ग्राम भ . गूपुर, तह . मवाना , जिन , नेरठ । 


तारीख : 21 - 8- 82 


मोहर : 


जे . पी . हिलारी ) 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त निरीक्षण , 

( अर्जन रेंज ), कानपुर 


( जो लागू न हो . उसे काट दीजिए ) 


[uper III - 1 

भारतका राषपस : असाधारण 
- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
Kanpur, the 21st August, 1984 

1. Shri Kripal Singh and Jogendra Singh , Slo 

Shri Bhagwan Singh , Rjo Kunhera, Tehsil 
Ref. No. M - 1916183 -84 . - Whereas I I. P . Hilori 

Mawana, Disti, Meerut - ( Transferor ) . 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 

2 . Shri Sulakhan Singh , Sio Shri Asha Singh and 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), 

others , Rlo Village Rathora Khurd , Tehsil 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 

Mawana , Distt . Meerut - Transferee ) . 
to believe that immovable property having a fair 

Objections , if any , to the acquisition of the said 
market value exceeding Rs. 1,00 ,000 /- and bearing property may be made in writing to the undersigncd . 
No. 193 . 196 . 194 situated at Village Bhagupur (and 
more fully described in the schedule below ) has been ( a ) by any of the aforesaid persons within a 
transferred registered under the Registration Act, 

period of 45 days from the date of publi 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 

cation of this notice in the official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
Officer at Mawina under registration No. 6717 dated 

the notice on the respective persons which 
7 - 11 - 83 for an apparent consideration which is less 

eves period expics later ; 
that the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con · (b ) by any other person interested in the said 
sideration and that the consideration for such transfer 

immovable property within 45 days from the 
as agreed to betweco the transferor(s) and transferec (s) 

date of the publication of this notice in the 

Official Gazettee. 
has not beca truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 

Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of tho 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

said Act , shall have the same mcaning 
liability of the transferor to pay tax under 

as given in that Chapter . 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer aodor ; 

SCHEDULE 


other assetbe dische Indiane 


Agricultural Land at Village Bhagupur, Tehsil 

Mawana , Distt. Meerut . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
tho transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the We: (th -lax Act, 1957 


OF 


1923 " urposese disclose have 


(27 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notico under sub - section (1 ) of Section 269D of the 
caid Act, to the following persons, namely :--- 


J. P . HILORI, Competent Authority 

Inspecting Assistant Corrmissioner of 

Incomo-tax , ( Acquisition Range ), Kanpur 
Date : 21 -8 -84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 
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